 काध्यः कलानि ` 


टिन्दी परिषद 
ं 





बंगीय 


[ क 

र 
किम चेटदजीं स््रीट 
कठ्कन्ता--१२ 
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परकारक-- ॥ 

बंगीय हिन्दी परिषद्‌ 

१५ बंकिम चेटजीं स्ट्रीट; 
कलकत्ता- १२ 


मूल्य रु° १-१२-० 


३८० ०६. 


ज्योति प्रिन्टिग.एण्ड पच्छिशिग प्रेसः 
४, रामजीदास जेयिया लेन; 
कल्कत्ता--७ 


प्रथम्‌ संस्करण का वक्तव्य-- 
देश की सर्वतोमुखी उन्नति का मूाधार दै शिक्षा ओर बह ` 
किसी प्रकार कीक्योंन दहो, भाषा का माध्यम अनिवायं है, 
हिन्दी का सादहिय अपार है, किन्तु शिक्षाक्रम की अपनी 
अग कुहं आवश्यकताएं हुआ करती हे । क्योकि, उसमे समय 
ओर ात्र-बात्राओं की विविध योग्यताओं का पारस्परिक 
समन्वय अपेक्षित होता है । थोडे से समय मे सीमित घरातखः 

पर हमारे अपार साहित्य का ज्ञान तो क्या साधारण परिचय 

मी वहूत संभव नहीं । लेकिन शिक्षा की नींव तो यहीं 
जमती दहै, 


शिक्षा क्रम कौ उपादेयता केवर ज्ञानवधेन तक ही सीमित 
नहीं होती । साहित्यिक सुरुचि एवं पिपासा उत्पन्न करना 
उसकी विशेषता है । सोभाग्य की बात है कि आज हमारे 
साहिल में इस ओर कितने ही अच्छे साहिव्यिक संकट्न इलयादि 
` म्रस्तुत दँ । टेकिन, उनमें से अधिकांश आधुनिक काव्य के 
विविध ब्द्धरणों तक द्यी सीमित रह जाते हैँ हमारा 
मध्यकालीन, ब्रज ओर अवधी भाषाओं मे व्यक्त काव्य 

` साहित्य आजकर के संकलनं मे विशेष स्थान नहीं पाता 
किन्तु उसका जो अपना महत्व है या हमारे जीवन पर उसकी 
जितनी ह्वाप है वह नोप तौर की चीज्ञ नदीं । प्रायः देखा जाता 
.है हमारे संकलनों मे मध्यकालीन मक यदि थोडी बहुत कीं 
देख भी पड़ी तो सूर ओर तुखसी तक ही रह जाती है । यह शी 
ठीक है कि सुर ओर तुखुसी केवल हमारे ही साहित्य के नदीं 


| ख | 


वरन्‌ विश्व साहित्य के सिरमौर दै । ठेकिन, उनकी ठेखनी का 
थोड़ा सा प्रसाद्‌ भी संकलना द्वारा सम्भव नहीं । बह विरोष 
अध्ययन की चीन्न दै । उनके अतिरिक्त भी तो हमारे पास 
सामग्री कम नहीं । उनसे परिचित होना ओर हमारी राष्रमारती 
के सहज सौन्दये के दर्शन करना, उतना ही हमरे विद्यार्थियों 
का पावन कत्तव्य दै जितनाक्रिराष्रूसेवा। . ` 
इसी प्रणा से इस संकलन में ठेसी कान्य सामभरीं 
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केक्ट ज्ञान ही न बद वरन्‌ उनमे कान्य सुरुचि भी उत्पन्न हो ` 
ओर अपनी संसरति ओर अपने साहित्य के प्रति उनमें 
सात्विक गवे काउ्दयहो। | 
-वगीय हिन्दी परिषद 

द्वितीय संस्करण का वक्तव्य-- ` च 

हिन्दी के प्रेमियों की प्रणा एवं उत्साह का बर ` 

पाकर परिषद प्रुत नवीन संस्करण भेट कर रही दै। इस 

संस्करण में हिन्दी के विभिन्न प्राचीन तथा आधनिक कवियों , 

को काव्य साधना एवं कटा का संक्षिप्र संग्रह जोड दिया मयं 

दै । साथ ही उनका परिचय, भाषा एवं भेदी का दल 






भमिका 


हिन्दी काव्य का इतिहास हजार वषं पुरानादै। इस 
दीघ जीवन कार्म हिन्दी काव्य मे अनेक परिवतन हुए-क्या 
भाषाकी दृष्टिसे, क्या भावोंकी टृष्टिसे ओर. क्या अभि- 
उयञ्जना की दृष्टि से । परिवतन का होना तो स्वाभाविक हैः तभी 
तोगतिका बोध होता दै।! गति जीवन का चिन्ह दै। 
हिन्दी काम्य जीवन शक्तिसे संयुत है। अतः इस गपिशील 
चिर-युवक-कान्य के दीं जीवन को हम अध्ययनकेहेतु चार ` 
भागों मे विभक्षत कर सकते है । इसका प्रारम्भिक जीवन वीर 
गाथाओं से आरम्भ होता दै) इस काट के कवि प्रायः राजा- 
भित्‌ क्षेते ये। वे अपने आश्रयदाता राजाओं के शोये, परा- 
क्रम ओर प्रताप का वणन अनूरी उक््तियों के साथ करते थे । 
उनका कार्यक्षेत्र राज दरबार तक ही सीमित नही था, वरन्‌ रण 
छतर मे जाकर बीरे को उत्साह एवं ओज भरी कविताओं से 
उत्साहित करना भी इनका कत्तव्य था ।. यह्‌ कार रेस था 
जव कि राज सभाओं मे खडे होकर राजाओं की दानशीरता ` 
का वर्णन करके छाखों रूपये पाने वारे कवियों -की कोई गिनती 
` न थी ओौर न गिनती थी पाण्डित्य के चमत्कार पर पुरच्छृत.होने 
 वाखोंकी। इस समयतो जो भाट या चारण राजा-केः परा- 
` क्रम, विजयः, शच कन्या हरण ` आदि विषयों. पर.“ स्वनाए 
करताथाया रण्ष्रों मे जाकर वीरां को. उत्साहितः करता 


[ग] 


इस परिवतित परिस्थितिने भावों ओर विचारोमेमी 
परिवतेन किया । हिन्दुओं के रक्त मे अतीत कार से प्रवाहित 
होने वाटी बह्म भावना, ईश्वर के प्रति उनकी अट्ट भक्ति 
श्रद्धा जर प्रेम तथा मानवता की पूज्ञा कीं पुरानी परिपाटीने. 
फिर एक वार ज्ञोर पकड़ा । इस युग के प्रतिनिधि कवियों ने 
` जनता की उक्त भावना को हृद्‌ होने में सहायता पहुंचायी । 
 इसःकार विशेष के क्त कवियों ने केवर उपयु क्त भावनाओं 
 कोरक्षाही नहीं कौ वरन्‌ विजित ओर विजेताओं के सामने 
 श्श्रप्के उपतरूप को रखा जहां ॐच नीच, मेद भावः, तथा 
विजित ओर विजेता का कोई स्थान नहीं रह जाता ओर जहा 
मनुष्य सामान्य रूप में रह जाता दै। 













` जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचाये का अद्रेतवाद्‌, स्वार्म 
 रामायुजाचाये का विशिष्टाद्रं तवाद तथा स्वामी माध्वाचाये 


शताब्दी से 





कोरिमे नहीं 





रचनाए उच्च साहिरि र यकं 





[ घ | 


उती! जिस भाषा ओर शैखीं का प्रयोग इन्दोने किया दै वे 
कहीं क अव्यवस्थित तथा टपर्टाग हँ । ज्ञान की शुष्क बात ` 
सीधी-सादी माषा मे कहकर इन लोगो मे अशिक्षत ओर 
जनसाधारण निन्न श्रेणी की जनता मे आत्म गौरवं उत्पन्न कर 
हिन्दू धर्म की रक्षा की, जिसकी विशेष आवश्यकता उस समय 
थी । इनकी भाषा, इनकी शटी तथा इनके काव्य म निहित 
विषय को देखते हए यह्‌ कहना पड़ेगा कि ये कवि कवि नहीं े 
वरन्‌ ये उपासक । काञ्य के इस उत्थान के पूवाद मे उपयु क्त 
कोटि के ज्ञानियो के अतिरिक्त एक ओर शाखा प्रममार्गी 
सूफी कवियों की थी जिनकी प्रम गाथा साहियिक कोटिमें 
आती है इस शाखा के कवियों ने कल्पित प्रेमाख्यानों के 
द्वाराप्रेम मार्ग का महत्व व्खिायादै। प्रेमके द्वारा प्रियतम | 
श्रकी प्राप्रिही इनकी गाथाओंका सारदहे। इन प्रेम 
प्रबन्धो मे खण्डन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य 
के हृदय को स्पशं करने का दी प्रयल्न क्रिया गया दै जिससे 
इनका प्रभाव हिन्दू ओर मुसख्मानों पर समान रूप से पडता 
है। बीच ब्रीच में इनके प्रबन्धो मे रहस्यवाद का भी संकेत ` 
मिता है जो निसन्देह ज्ञान मागीं उपासको के रहस्यवाद से ` 
अधिक स्पष्ट ओर मर्मस्पशीं दै, इन्दोने चोपाई ओर दोहा 

| छन्दो का प्रयोगं अपनी रचना मे कियादहे।! इनकी माषा त 
वरी हिन्दी (अवधी))है। ` ` ` ` `“ “ 
इस कार के उत्तराद्धं मे सगुणं उपासनाकी प्रधानता रही । 


॥ = 
जिस सगुण उपासना का आभास स्वामी माध्वाचार्य ने 
( सं° १२५४--१३३३ ) देतवादी वेष्णव सम्प्रदाय चाकर 
गुजरात मे दिया था, रामानुजाचाये की शिष्य परम्परा मे 
स्वामी रामानन्द ने जिस साकार रामकी उपासना पर ज्ञोर 
दिया था तथा बहमाचा्यं जी ने जिस प्रेम मृति साकार कृष्ण 
को उेकर जनताको रससिक्षत किया था, वे सब हिन्दी काव्य के 
इस उत्थान के उत्तराद्ध मे हिन्दी के भक्त कविया द्वारा भाषाः 
भाव, छन्द तथा अख््कार का परिघान पहनकर मूतिमान हो 
च्ठे। यदि सच पृष्ाजायतो हिन्दी काव्य का यहौ काल 
विशेष ठेसा दै जो आज तक हिन्दी साहित्य को उस .उच स्थान 
पर पदस्थ कयि हृए दै जिसका हिन्दी जगत को गवं दै । हिन्दी 
काव्य की शक्ति का पूणं प्रसार.तथा चरती माषा का संस्कार 
 आौर समुन्नति इस काल की विशेषता दै । छन्दो केष्षेत्रमे भी 
इस कारुमे आदि कार से चरती हृ छप्पय पद्धति, गीत 
पद्धति एवं कवित्त, सवेया चौपाई ओर दोहा पद्धति का विकास 
हुआ । भावना केक्षेत्र मे जरह कवितामे मानव जीवन के 
विभिन्न दशाओं का सन्निवेश किया गया वहीं विरागपृणं 
शद्ध भगवद्धवित तथा अनुभूति के आधार पर॒ मामिक ढंग से 
सगुणोपासना कामी निहू्पण किया गया। | 
छेकिन भक्ति काट की यह काव्य धारा सच्रहवीं, शती के 
 -अन्तिम. चरण मे, जिस दिशा मेँ प्रवाहित हो. रही थी, उससे 
अवरुद्ध होकर नवीन दिशा मेँ परिवतित हो गयी. मुसर्मान 


| "^ ५ | 
बादशाह क बिासपूर्णं जीवन ने उनके आश्रित ` कवियोँके 
जीवन ओर उनकी भावनाओं को विशेष रूप से प्रभावित 
किया । तत्कारीन कवि पूववतीं भक्त कवियों की भाति ` 
` ईश्ररोन्मुखी पारलौकिक काव्य की रचना न कर लौकिक रुचि 
` अथवा आश्रयदाता कौ रुचि के अनुक्रू देदिक सुख ओर . 
 भोग-विरास के गीत गाने ठगे। काव्य की यह्‌ धार देश 
श्रायः दो सौ वर्षा ( सं० १७००-- १६००) तक प्रवाहित होती. 
रही । हिन्दी सादित्य कै इतिहास म यह काव्य धारः 4 
रीति कारीन धारा के नाम से प्रसिद्धदहै। इस काठ में 
कविता कविता ङे ख्यिकी गयी । काव्यके विविध लक्षणो 
को हेतु मानकर उनके कतिपय छन्द्वद्ध उदा्रणो की रचना ` 
ही कवि की सफठ्ताका माप दण्ड सममा जाने खगा । कविता | 
का प्रधान वण्यं विषय ्रेम रहा । प्रेम-मावना की मधुर जौर ` 
मामिक अभिव्यक्ति मी हई । धार्मिकता का बाना पारण ` 
` करानेके खयि साधाः जौर छृष्णः का नाम मी कवियोकी ॥ 
 रचनाओके साथ जटा हुआ था । टेकिन इस प्रकारकी रचनाओं ` 
से छौकरिक वासनायुक्त प्रेम की वू आती दै। व्योकि इनं 
रचनाओं मे उस नैसर्गिक गिक भ्रम का, जह पहं च कर प्रेमी अस्धा ५ 
दो जाता दै देखकर संसार के सार को देखत ¢ 
। वासनाः. हृदय की अभिाषा, ` 
अपसान क गुमान सव कुं भू जातां ५ 
भ्रम न रहकर बसना? ` 
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का पयाय बनं गया ओर प्रेम की कविता नायक ओर नायिका ` 
विषयक रचना मात्र रह गई । नाशवान वाह्य सौन्दयं के 
 चकाचोंध से कवि इतना मोहित गया कि उसे चिर सौन्दयं 
करो निहारने कासुयोगदहीनमिला। भ्राकरतिक सोन्दयं तथा 
 -षट्कनूतुओं का वर्णन भी संयोग ओौर वियोग श्ंगार के सुख 
 -ओौर विरह वेदना की अभिव्यक्तिकेच्ि ही अपेक्षित हृए। 
श्राकृतिक सौन्दयं के-स्वच्छन्द सौन्दयं के-वर्णन से विमुख ` 
होकर इस काट का कवि निय प्रति अपने चतुर्दिक घटित 
होने वारी घटनाओं की ओर भी आकृष्ट न हौ सका । फर 
 -स्वरूप इस कार की कविता मे विविधता तथा अनेकरूपता 





का दशेन दुरम हो गया। क्षण ओर ख्य मन्थ की रचना 


` -की परम्परा में उर्फ हुए कवि किंसी विशिष्ट ओर प्रथक शौरी ` 
 -का विकास न कर सके ¦ उसी भक्ति काट की जमी जमाई 
 -पद्धति पर ही कवि चरते रहे। न तो कवित्त, सवेया, ` 
` चोपाई, दोहा ओर बरवे छन्दोके अतिरिक्त नये छन्दोकि विधान 
ध की उमङ्ग ही उनमें उठ सकी ओर न रज माषा के अतिरिक्त. 
 -म्रचङ्ति बोखियोमे अपने राग को छाने के खयि उनकी वाणी ही . 
जागृत हई । ठेकिन इसका अर्थं यह नहीं कि इस का मे 
 , `मौदिकिता, रचना-कौशर, अन्त्र त्ति की गूढ मार्मिक अभि- 

 -व्यंजना ओौर वास्तविकता का सर्वदा अभाव दै। यंत्र तत्र 
इसका भी दर्शन होता है ओर शायद इसख्यि कहा भी गया 
` है किदिन्दी काव्यम जो शेरी, जो रस तथा जो छन्द एक 
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बार चर पडते हैँ उनका सवथा लोप नहीं होता। ` 41 
समय की गतिविधि के विधानसे विविध रूपों मे परि- 
वतेन होते रहते है । स्थिरता का अभाव ही जगतः कीः 
साथकता है । . काट का अनुगामी कवि ओर उसका कान्य 
भी कभी स्थिर नहीं रहता । उसमें भी समय समय पर समय 
की गतिविधि के कारण परिवतेन होता रहता है । सन्‌ सत्ता- 
वन के विद्रोह के पश्चात्‌ देश को नवजागरण का आभास 
मिला । समाज सुधार की छहर फेने खगी । दासता की 
बेडियां से छुटकारा पाने के ्थि जनता के हृदय मे हकार 
उठी । एेसी दशामें हिन्दी काव्य इन परिस्थितियों के प्रभाव से- 
अङ्रूता न बच सका । काव्य के क्षेत्र में रीति काटीन प्राचीनः 
काव्यधारा का प्रवाह र्कं गया ओौर काव्य कट्टोखिनी नयी ` 
दिशा को ओर स्वहन्द गति से प्रवाहित होने ख्गी । ॥ | 
उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भमे ही हिन्दी काव्य का नव~. 
प्रभात हआ । ओर इस नवप्रभात के प्रथम वेताल्कि हए 
भारतेन्दु बावृू हरिश्चन्द्र । इनका प्रभाव सादि के क्षेमं 
पचीस छब्बीस वर्षां तक अत्यन्त व्यापकरूप से पड़ा । अतः ` 
आधुनिक काव्य की गति विधि तथा सम्यक्‌ बोध के चयि. 
आचश्यक यह होगा किं आधुनिक युग में काव्य की विशेषः 
म्रवृत्तियों को अपने असाधारण व्यक्तित्व, म्रज्ञा ओर 
काव्यशक्िति से प्रभावित करने वे युगान्तरकारी महामानो 
केनामसे ही इस युग का विभाजन किया जाय । | 
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आधुनिक युग का प्रथम उत्थान भारतेन्दु युग के नाम से 
प्रसिद्ध है। इस युग में रीतिका की एकातिक रशगारी 
` कविता तत्काीन युग की नव जागृत भावनाओंसे मेख न खाने 
के कारण प्रभावहीन होने ख्गी । इस युग के कवियों की दृष्टि 
 यथाथ-वादिनी हो गयी थी। जीवन की ह्लोटीसेद्टोटी ओर 
बड़ी से बड़ी सभी सरमस्या्ये कविता का विषय - बनने लगीं । 
कवि . देशव्यापी सामाजिक, आधिक. तथा. राजनीतिक सम- 
स्याओंसे पूणेतया परिचित थे । इन्दी समस्याओं को कविर्यो 
ने वाणी प्रदानकी। जनतासेवे अख्ग न थे जीवन की 
जो समस्याए' जनता की थीं बही उनकी मी थीं । अतः रीति- 
 काङीन कवियों की भांति जनता से विख्ग होकर उनको कुदं 
कहना सम्भव न था । इन्होने स्वयं जीवन सागर का अवगा- 
` हन कर अपने कटु ओर मधुर अनुमूतियों का वणन किया । 
समय की बद्ङ्ती हई प्रगति के कारण धार्मिक, सामाजिक 
तथा राजनीतिक परिस्थितियों म जो नई-नई घटनाए' रोज 
घटित होती थीं उनसे उस युग काकवि अनभिज्ञ नहीं था। 
अपने समय की पूर्णं अभिव्यक्ति या रेतिहासिकता का स्वा 
 सहूप यदि देखना हो तो इस युग के कवियों का अध्ययन 
आवश्यक दै । | 
यद्यपि यह सत्य है कि इस युग की कविता मे रीतिकारीन 
` शगारिक कविताकी मधुरता तथा प्रेम गीतों की करात्मकता का 
अभाव दहै, क्योकि समय की आवश्यकतानुसार इसकी 
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आधनिकता कवि का उद्रार न बन सकी तथापि यह तो 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उस समय का सच्वा चित्र ( प्रतयेक 
दृष्टिकोण से ) इसमे सुरक्षित होने के कारण इसका अपना 
एक अरग महत्व है । रही बात कङात्मकता ओौर मधुरता के 
अभाव कौ | इसके क कारण ये । मारतेन्दुयुग मं ग्य का 
प्रचुर मात्रा में उपयोग हआ ओौर जिसके प्रभाव से कविता ` 
का बचना सम्भव न था | समाचार पत्रों मेँ प्रकाशित होने 
तरारी कविताओं मे' नवीन भावनाओंका दही अधिक समावेश 
रहता था । इन कविताओं का पाठ प्रायः कविसम्मेखनो मे' 
न होने के करण इन्दं काव्य पूणं बनने की विशेष चिन्ता 
कवियां को नहीं थी । भाषा के अस्तित्व के संकट मे' पड़ जने 
कं कारण भी उस कारु के कवियों के समक्ष एक बड़ी समस्या , 
उट खड़ी हहं थी । अतः मधुरता ओर करात्मकता की ओर ` 
विशेष भ्यान देने का अवकाश कवियों को न था। भाषा- 
आन्दोढन-सम्बन्धी अपने विचारोको पद्यवंद्र रूप देने मे मध्‌- ५ 
स्ताका अभाव स्वाभाविक था । फिर, जसा किं उपर कहा जा । | † 
चुका दै किङ्सयुग का कवि सामाजिक, आधिक तथा 
राजनीतिक समस्याओं मे इतना व्यस्त था कि तत्सम्बन्धी 
नवीन विचारों कौ का्यपूर्णं सम्यक्‌ अभिव्यक्तिः न ` 
केर सका । | ५ 
, ठेकिन इससे इस निष्कष पर नहीं , पचना चाद्ये कि १ 
युग के द्वारा सरस ओौर कठात्मक कविताओं की रचना ही 
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नदीं हुई । रत्तिकाखीन दो सौ वर्षो के मधर भावयुक्तं काल्य 
के प्रभावक्रा खोप इतना शीघ्रनदींहो सकता था करि कवि ` 
सस्स र्चनाक्रे ही नहीं| श्ंगारिक कविताका निर्माण भी 
इस युगमे हो रहा था ओर अनेक कवियों की प्रसिद्धि इस ` 
क्षेत्रमे थी। ~ | | 
~ आधुनिक कान्य धारा के प्रथम उत्थान अर्थात्‌ प्राचीन 
आवर्ण नवीन विचारो की कविता का युग भारतेन्दु युग के 
के साथ समाप्त हो गया। इसके अन्तिम वर्षो मे ब्रजभाषा 
ओर खड़ी बोखी का दनद मी प्रारम्भ ह्यो गया था। साहित्य 
 सेवियों का एक दर इस बात का समर्थक था कि गद्य की 
भाषा खड़ी बोटीमें ही काव्यकी रचना मी होनी चाहिये, 
दूसरा दर पुरानी परिपाटी का समर्थन करते एः इस विचार | 
पर अट था करि काव्य (कविता) की भाषा ब्रजभाषा ही ह्येनी 
` चाये । अन्त मे विजय खड़ी बोटी वालों की हृद ओर 
-आ चायं महावीरं प्रसाद्‌ ष्विदी ने इस दिशा मे सबसे अधिक. 
कायं किया । अतः आधुनिक काव्य धारा ऊ द्वितीय उत्थान को ` 
द्विवेदी युग कहा जो सकता दै 
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मरने ठ्गे । इस युग की प्रारम्भिक कविता अवश्य वर्णनात्मक 
अतर आख्यातम थी, ठेकिन क्रमशः कवियों ने सन्तोषः, 
"आशाः, (साहसः, आदि अनेक विषयों पर कविता कर कान्य 
विषयो मे अनेकूपता छाने का प्रयत्न किया । देशभक्ति ओर 
सामाजिक कविता काक्षेत्र भी इस युग में अधिक न्यापक 
बना । देशभक्ति की भावना मे परिबसैन हो गया। कवि 
राजनीतिक ओौर आर्थिक दशा की ओर संकेत कर देशभक्ति 
की वना जागत करने ल्गे। ठेकिन इन कवियों में 
मावुकता का अभाव ओौर छम्बे-चौढे उपदेश देने कौ म्रवृत्ति 
आलोचना का विषयदहै । माषा का परिवतन अवश्य इस 
उत्थान का महत्वपूर्णं कायं दै । खड़ी बोरी, जिसकी आलोचना 
त्रजसाषा के समर्थकों ने यह्‌ कहकर करिया था कि इसमे कान्य 
करी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इस युग मे परिमाजित होकर 
काव्य भाषा का माध्यम बन गई । इस युग के अन्तिम चरण | 
ने कवियों ने माषा की प्रतिकात्मकता ओर लाक्चणिकता के 
द्वारा अभिव्यञ्जना कौ प्रणाखी मे नवीनता ङखते का प्रयास 
किया ! यह सत्य है कि अभिव्यञ्जना की नवीन प्रणाखो मे उस | 
उत्थान के कवि स्तैन्दर्य नं छा सके, फिर भी यह मानना पटगा | 
कि इस युग के कवियों ने कविता . मे मुक्तक गीतात्मकताः 
रहस्यभावना, मानवतावाद्‌, ओर अभिनव्यञ्जना की नवीन 
प्रणाढी का कमसे कम प्रवेश मात्र कराकर नये युग ( आधुनिक 
युग) अथवा आधुनिक युगके तृतीय उत्थानका समावेश किया । 
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तृतीय उत्थान.के कवियों ने समाज सुधार की समस्या को 
णक नया रंग दिया। अब. समाज. सुधार न. तो केवछ 
नये आलोचना का विषय, ओर न समाज हारा सताये 
इए प्राणियों के प्रति सहालुभूति का विषय है, वरन्‌ संसार 
सुधार की नवीन योजना का एक अंग ! आज का कवि. मान- 
वता वादी है! यह केवर भारत क हिन्दू समाज के सुधार 
कीः चेष्टा मे छीन नदीं दै, वरन्‌ वह कामना करता दै-- समस्त 
मानव जाति की सामाजिक दासता ओर अत्याचारों से भुक्ति 
की धार्मिक कविताके.क्षित्र मे ायावाद्‌ ओर कदीं-कहीं 
रहस्यवादका विकास आधुनिक कविता की प्रधान प्रवृत्ति बन 
गष है! इस उत्थानकालमे देश भक्ति को कविता सक्रिय रही 
दै । कवि सत्याग्रह गीत गातादैः जिसमे पग पग पर मात्‌ 
सूमि की सखतंत्रताके. खयि आत्म विदान की भावना भरी हे । 
मेम ओर म्रकरति को भी आधुनिक कवियों . ने अपनाकर 
- उनका विकास किया । अव प्रेम बाह्यार्थं निरूपिणी प्रेम नदीं रह 
-गयादहै। त्रेमका वह स्वा सस्य रूप जरह जीवन का मोहः 
ग्राण की वासना, हदय की अयिल्ाषा, मान का ध्यान तथा 
अपमान का गुमान मनुष्य मूर जाता है-आज कवि के. 
सामने है प्रकृति मो अव केव वासनामय प्रवृत्तियों के 
-उदीपन मे सहायता देने वारी न रही । अवं कवि प्रकृति के 
मन्य अतौ साधारण दोनों रूपो से प्रेम करता है । उसके 
सम्पकमे आकर कवि को प्रसन्नता होती है । भाषा की छिष्टता 
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भी बहुत अंशो म दूर हईदै ओौर इसकी गीतात्मकता. 
का सफर्तापूवंक विकासो रहादहै। हन्दोंकेप्रयोगमेभी 
` कवि स्वतन्त्र हो गये हैँ । नवीन छन्द तो नही, क्योकि नये छदो 
` का सृजन तो शायद संभव नदी, ठेकिन वे छन्द जो शायद्‌ पू 
मेँ प्रयोग से वंचित हो गये थे उनका प्रयोग अवश्य होने लगा 
„ है, चाहे नाम बदरू दिये गये हों । नवीन क्षेत्र म एक नूतन 
काव्यधारा का जन्म हो रहादैः यह्‌ दै कान्तिकार का 
जन्म । इसके जन्म का कारण यह है किं आज के अधिकांश 
कवि इतने सम्पन्न नहीं हैँ कि वास्तवितकता से अपने को दूर 
रख कर फशन के खिये कविता का निर्माण करं । | 
हा यह्‌ निविवाद दै कि नई अतुभूतियों के समावेश, तथा 
अभिव्यञ्जना-पद्धति मे नए प्रयोगो का आरम्भ काव्य के अव्य 
वस्था का जन्मदेरहेदैः। बहुत से कवियों की कविता में 
संस्कृत शब्दावखी का प्रयोग इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 
ये उपद्रव ओर अव्यवस्था काव्य के परिवर्तन अर संक्रान्ति | 
के युग मे अवश्यम्भावी ह। परन्तु ये कठिनाङ्यां अनतिक्रम्य 
नहीं होतीं । हिन्दी काव्य का मविष्य उजल्वर है, इसमें शाश्वत 
महत्व की पर्या्र सामग्री दै, इसके स्वत॑त्र विकास एवं , 
आशापूणं भविष्य का द्योतक है | व 
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नरै ® # 


विचयापति 

र) 
नन्दक नन्दन कर्द्बेरि तरु तरे धिरे-धिरे मुरङि बजावं | 
समय संकेत-निकेतन वसरु बेरि-वेरि बोलि पठाव ।। 
सामरि, तोरा रागि अनुखन विक मुरारि, 
जमुना के तिर उपवन उद्वेगर फिरि-फिरि ततदि निहारि ॥ 
गोरस बेचए अबइत जाइत जनि-जनि पृष्ट बनमारि । 
तोहे मिमान, सुमति, मधु्ूदन वचन सुनह किक मोरा ।। 
 भनड चिद्यापति सुन वर जीवति वन्दह नन्द-किशोरा | 
च ( बन्दना ) 
(२) 
माधय कत तोर करब बडाई ४ 

उपमा तोहर कहब ककरा हम कहितिहुं अधिक ख्जाई ।} 
जँ श्रीखण्डक सौरम अति दुभ तौ पुनि काठ कठोर । ` 
जौ जगदीश निशाकर तौ पुनि इकरहि पक्ष इजोर।॥ 
मनि समान अओोरो नहिं दूर तिन कहं पाथर नामे । 
कनक कदलि छोट न्नित भए रह कि कहू ठामहि ठमे। 


२ | काव्यं कलानिधि 


तोहर सरिस एक तोदं माधव मन होद्छं अनुमाने, 
सञ्नन जन सों नेह कठिन धिक कवि विद्यापि माने॥ ` 
| ( उप्णकरीर्ति ) 
| (9 ~ 
तातल सकत वारि-विन्दु सम सुत-मित-रमनि समाजे | : 
तोहे विसारि मन ताहे समरपिनु अव मञ्जु हव कोन काले ॥ 
साधव हम परिनाम निरासा। | 
तुह ` जगतारन दीन दयामय अतर तोहर निसवासा॥ . 
आध जनम हम नींद गसायनु जरा सिस करत दिन गेला 
निधुबन रमनि-रभस रंग मातनु तोहे मजव कोन वेलखा॥ 
कत चतुरानन मरि-मरि आओत न तुञ्ज आदि अवसाना । 
तोहे जनमि पुन तोहे समाओत सागर ठहर समाना ॥ । 
नइ विद्यापति सेष समय मए तुञ्ज विन गति नदिं आरा। ` 
आदि अनादि नाथ कटाओसमि अच तारन भार तोहारा॥ 
[ . ( ऊष्णकरी्तिं ) 
(४) 
सखि कि पुञसि अनुभव सोय। र । 
सहिः पिरि अनुराग बखानिए्‌ तिल-तिर नूतन होय ॥ ` 
जनम अवधिहसन रूप निह्ारल नयन न तिरपित. सैल। 
सेहो मधुर बोट खवनटहि सृनट्स्रति पधे परसन मे 
कत सध जामिनि रभस रमाओंन बुभाल कडसन के | 
 टाख-लाख ज्जुग हिय-हिय रार्ठट वओ दिय जड न गेट ॥ 


कवार च र. 


कृत विदगध जन रस अनुमोदई अनुभव काद्‌ न प्ख 
विद्यापति कह प्रान जडाएत खखे न मिख्ड एक ॥ 
॥  ( मावोह्वास ) 
( ५) 
पए ऋतुपति राज बसन्त; धाओ अचकिरु माघव पंथ । 
दिनकर करिरन मेर पौगण्ड, केसर दसम धएक हेमदण्ड ॥ ` 
 सृप-आसन नव पीठ पातः; कांचन छम छत्र धर माथ । 
मौलि रसाल-मुकुट मेर नाम, समुण्व ही कोकिट पच्चम गाय ॥ ` 
सिखिकुर नाचत अचिङिखयंत्र, द्विजकुक आन पट्‌ आसिख म॑त्र। 
 चन्द्रताप डे कुम प्राग, सख्य वनन सह भेक अनुराग ॥ . 
छन्द बहि तर घण्ठ निसान, पाटल तून असोक दख्वान । 
कसक ख्वंग कता एक संग, हेर सिसिर ऋतु अगे दल भंग ॥ 
सैन साजल मधु-मखिका करूछः सिरिरक सबहु कए निरमूल । 
उवार सरसिज पाओ प्रानःनिज नव दल कर आसन दान ॥ ` 
नव वृन्दावन राज विहार, विदापति कट समयक सार ॥ 
| ५ ` | (क्स्रन्त). 
कबीर 

गृषटदव क अय-- | 

सत्तगुर की महिमा अर्चतः अनत किया उपगार्‌ | 

लोचन अर्नत उघाडिया; अनत दिखावणहार ।¦ ? ॥ ` 

गगा ह्ूत्रा वाक्ला; बहरा हका कान। 
पा शं पशु मया, सतगुर मास्या बाण।।२ ॥ 


काठ्य कटडानिधि 


सतगुर हम सरू रिकि करि एकर कष्या प्रसंग। 
चरस्या बाद्खत्रेम का, मजि गया सत्र अंग) ३।॥ 
कबीर बाद प्रेम का हम पर वर्या आह्न ` 
अतरि भीगी अत्म हरी . मई. बनरादइ।॥४॥ ` | 
पूर सू प्रचा भया सव दुख मेल्या दरि 

निमे कन्दी आत्मा, + ताश्च सदा हजूरि॥{॥ 
 दछमिरण करौ जंग-- क; 

करवीर सुभिरण सार दै, अर मकल जंनाल। 
आदि अन्त सव सोधिया, दूजा दश्वो करर || £ ॥ 
च्यता तौ हरि नाव की, ओौरः न चिन्ता. दास | 
जं ङं चिते राम विन, सोडकार कौ पास॥७॥ ` 
त्‌ तू. करता तृ.. भयाः मुभ्मे रही न्भ] ` 
वारी फेरी बि ग, ` जित देख तित तु ++ 1} ` 
कवीर्‌ कठिनादई खरी, सिरत दस्नाम। ` 


 सूखौ अपरि नट॒ विद्या गिष्ड त नादी ठाम।॥£॥ 


कवौर चित चमंक्रिया चहु दिसि छागी छाड़। | 
हरिं खमिरण्र हाथूं बड़ा, वेगे ठु वुाड | १०॥ | 


 यरचा करौ अंग-- 


अतर्‌. कवर प्रकासिया, ब्रह्मात्र तहमं हे । ५ 
मन अवरा तहा छुवधिया, जाणैगा जन कोड | ११॥ 
घट महिं ओौवट ल्या, ओौघट सहै घाद | (ॐ 0 
कि करवीर परचा भया, गुरु दिखाई वाट ष्‌॥ 


गगन गरजि अमृत चुवे, कदी कंवल प्रकास। 
तहां कवीरा बन्दर्गा के कोई. निज दास ॥ १३ 
कवार . करवट प्रकरासिया, ॐउम्या निमंट सुर 
` निसि अंधियारी मिट गहः बाजे अनहद नूर ॥ १४ ॥. 
 अनहद्‌ वाजं नीर भर, उपज ब्रह्म गियान 
 आबिगति अंतरि प्रगटः रगं प्रेम धयान ॥ १४८१ 
रतत करौ अंग ` 
#ीर हरिरम यो पिया, वाकी रही न थाकि 
पाका करसं कुम्हार का, बहुरि न चद्इ चाकि | १६॥ 
राम रसान प्रेम रस. परीवत अधिकं रसाल 
कबीर पीवण द्म दै, मागं सीस कटार | १७} 
कवार माटठी कराट कौ, वहूतक बेट आड, 
सिर सपि सोई पिव, न्हींतो पियान जाड १८१. 
हरि रस पीया जांणिये, जे कबं न जाइ खुमार | 
ममता धूमत फिर नाहीं तन: की सार । १६॥ 
सवे रसान मे किया, द्रि साओौर न कोड। | 
तिल णक घटम संचर, तौ सव तन कंचन होड ॥ २० ॥ 
चितावणी कौ अग-- ति | 
कवरीर , नीरत आपणी दिन दस रेह बजा, 
ए पुर पहन ए गली, बहुरि न देखे आइ ॥ २९११. 
सातां सवद ज्ञ वाजते, घरि घरि होते राम। 
ते मन्दिर खादी पड़ा, वैसण छागे काग॥२२॥' 


काल्य कटानिधि 


| ; . कबीर . कहा गरवियौ, +काङ गहै कर केस, 

ना जणे कित मारिसी, क घरि कं परदेश २३॥ 
` मानुष जनम दुर्म दहै देह. न बारंबार । 

 : तरवर थं फर मडि पडया, बहुरि न छागे. डार। २४॥ 


कबीर यह तन जातदहै, सकरेतो रेह बहो 
नांगे हाथूं ते गए, जिनकं छख करोडि॥२५॥ 
कख खोयां कुर ऊबरे, कुर राख्याँ कुट जाद 
राम निकुर कुंड भंटि रे, सब कुट र्या समाईइ ।। २६ ॥ 
करवीर नाव जरजरीः करुंडे चेवणहार। 
हल्के - दख्के तिर गए वृदे तिन सिर भार॥२७॥ 
माया कौ अंग 4 
कीर माया पापणीं, फंव छे वटी हारि 

स जगतौ फंथे पड़या, गया कवीरा काटि।। २८ 
कबीर माया मौहनी, सब जग वाल्यां घांणि। ` 
कोई एकं जन ऊबरे, जिन तोड़ी कुट की काणि ॥ २६॥ 
माया मुइ न मन मुवा; मरि मरि गया ससीर। 
आसा त्रिष्णां नां सुः यँ कहि गया कबीर ॥ ३०॥ 
कबीर माया जिनि भिरं, सौवबरियां दे बाह! 
 , नारद्‌ से मुनियर गिरे, किसौं भरोसौ . साह ॥ ३१ ॥ 
माया की भरु जग जस्या, कनक कामिणीं छामि। ` 
कटु धो किरि विधि राखिये, रई पेटी अगि ॥ ३२॥ 


--कवीरंः ` ६ | | ८ 
काट कौ अंग-- $ `` 
सब जग सूता नींद भरि सत न आवे, नद्‌ । 
कार खडा सिर उपरे, ज्यं तोरिणि आया बीँद्‌ ।३३ 
कबीर जत्र न बाज, दरूटि गए सब तार। 
जत्र बेचारा क्या कर, चे बजावणहार 1३8 ` 
काची काया मन अथिर, भिर थिर काम करत। 
ज्यं ज्यं नर निधडक फिर, व्य्‌ व्य्‌ कार हसत ।३५॥ 
कबीर सव सुख राम हैः ओौर दुखा की रासि। 
सुर नर मुनियर असुर सव, पडे का की पासि । 
पद- 
( १, | 
घ्‌'घट के. पटखोख रे तोको पीव मिटगे 
चट घट मे वह साईं रमता कटुक वचन मत बोख रे॥ 
धन जोबन का गरव न कीजे भूटा पंचररग चोट रे, 
सन्न महल मे दियना वारि रे आसासों मत डोकरे॥ 
जोग जगत सो रंग महछ मेपिय पायो अनमोरुरे) 
कङ्क कीर अनंद भयो दहै, बाजत अनहद टोट रे॥\ 
| (२) 
पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुन-सुन अवत दासी । 
आतम ज्ञान विना सव सुना, क्या मथुरा क्या कासी ॥ 
घरमे वतु धरी नि सुम बाहर खोजत जासी 
-मरम नाभी माहि कस्तुरी, बन वन खोजन जासी ॥ 
कै कबीर खनो माई साधो ! सहन मिरु अविनासी । 


€ कान्य कलानिधि 
| (२) + 
एक अचमा ` देखा रे माई, ठाद सिंघ चरावै गाई । 
पहर पूत पीदं भई माड, चेखा के गुर रामे पाई॥ 
जट कौ मरी तरवर व्याई, पकडि बिराई मुरगे खाई ॥ 
` चडि अरि मूनि घरि आई, कुत्ता कुँ छै गई बिराई । 
तङि करि साखा उपरि करि मू, बहुत माति जङ्‌ छागे फूट ¦ 
कै कबीर या यद्‌ कोंवृमः ताकु तीन्यं त्रिभुवन सुभे ।! । 
| ( ४) ॐ 
चि चङि रे भवरा कवर पास, भवर बोट अति उदास । 
तं अनेक पुहुप कौ छियौ मोगसंख न मयौ तब बट्‌ यो है रोग।। 
हा ज कहत तोसु बार बार, मै सब बन सोध्यौ डार डर्‌ | 
 दिनां चारिके सुरंग फूल, तिनदि देखि का रह्यो है भूक ॥ ` . 
या बनासपती में रागेगी आगि, तब त्‌ जेहौ कह मागि । ५ 
पुहुप पुराने भये सक, तव भवरंहि छागी अधिक मूख ॥ 
उट्‌.यौ न जाइ वख गयौ दै क्टि,तव मवरी रूनी सीस करूटि | . ` 
दह दिसि जोवे मधुप रा, तव भवरी छे चटी सिर चटा ॥ 
कद कवीर मन को सुभाव, राम भगति बिन जम कौ डाव ॥ ` 





नन्ददास 
राम्ृष्ण कदि उठि भोर । | 
अवध ईस वे धनुष धरे दै, यह्‌ व्रज माखन चोर ॥ 
` उनके छत्र च॑वर्‌-सिहासन, भरत सचरुहन छहलमन जोर । 


नन्द्दास .. £ 
इनकं लक्ुट मुक्कुट पीतांबर, नित गायन संग नन्द किसोर 


उन सागरमे सिखा तराई, इन राख्यो गिरि नख को कोर 
 नन्ददासः प्रभु सव तजि भजिये, जेसे निरखत चंद चकोर॥ 
भ्रमर गीत-- | क 
उघव कौ उपदेसु सुनौ ब्रजनागरी। 
रूप सीर छावन्य सवे गुन-आगरी । 
प्रेम -घुजा रसरूपिनी, उपजावत सुख पुज 
सुन्दर स्याम विरासिनी, नव बर दावन कुज ॥ 
| सुनो ब्रज-नागरी । 
कहन स्याम-संदेस एकमे तुम पे आयौ 
कहन समे संकेत कटू" अवसर नहिं पायौ ॥ 
सोचतं ही मनसे रह्यो, कव पाड इक.ठाॐ । 
कदि संदेस नन्दरार कौ बहुरि सध॒परी जा ॥ 
सुनो ्रज-नागरी।। २॥ 
जो उनके गुन होये बेद क्यो नेति बख्न १ ` 
 निरगुन सगुन आत्मा रचि उपर सुख साने ॥ 
` बेद पुराननि खोजि के, पायो कितहँ न एक । 
` गुन दही के गुन होहि तुम, कटौ अकासहि टेक ॥ 
सुनो-ज नागरी ॥ ३ ॥ 
जौ उनके गुन नाहि, ओर गुल भये कहां ते 1 
बीज विना तर जमर मोदि तुम कौ कदां ते १ 


काञ्य कृखानिधि 


, का गुन के परह्‌ रा माया दरपन काच । 


` गुन ते गुन न्यारे भये, अमरू वारि भिि कीच ॥ 


प्रेम जु कोऊ बस्तु रूप देखत छौ छागे | 


सखा सुन स्याम के ॥ ४॥ 


बस्तु दृष्टि बिन कह कहा प्रेमी अनुरागे || 
तरनि चन्द्रके रूप को, गुन गहि पायो जान । 


तौ उनको कह जानिये, गुनातीत भगवान ॥ 


सुनो व्रज-नागसै ॥ & ॥ 
तरनि अकाश प्रकाश तेजमय र्यो दुराष््‌। . 
दिव्यदृष्टि चिनु कहो, कौन पे देख्यो जाई १ 


जिनकी वे आख नही, देखें कव वह रूप । 


तिन्दँ साच क्यों उपज, परे कर्म के कूप । 
सखा सुनः स्याम के ॥ ६ ॥ 


जो गुन आव दृष्टि माभ नहि ईश्वर सारे । ` 

इन सबहिनते वासुदेव-अच्युत दै न्यारे | 

इ द्री-दृष्टि-विकार ते, रहतं अधोक्षत ज्योति । 

सुद्ध सरूपी जान जियः त्प्रि ज तातं होति ॥. . 
क सुनो व्रज-नागरी ॥ ७ ॥ 

नास्तिक'जे हैँ खोग, कहा जान हित-रूपै । ~ 

प्रगट भानु को हाड गहै परद्वाहीं धपे | 


 हमकौविनवाषरूपके,ओरन कछु सुह्यय । 


ज्यों करत आभास के, कोटिक ब्रह्म दिखाय । । 
सखा सुन स्याम के॥ ८॥ 


स ` नन्ददास 1 ५ 
रास पञ्चाध्यायी-- | 
ताही चिन उदराज उदित . रस रास सहायक । 
कुमुम मण्डित बदन प्रिया तनु नागरि नायक ॥ 
कोम किरन असन मानो बन व्याप रही त्यो । 
मनसिज खेल्यो. फागु घुमड़ घुरि सद्यो गुरा ज्यों ॥ ` 
फटिक छटा सी किरन्‌ कु ज रधर न जब आई, 

मांनहू विततन वितान सुदेस तनाव तनाई 

-मंद्‌ मंद चर चार चन्द्रमा अति छवि पाई । 


। खक है जनु रमारमन श्रिय कौतुक अ1ई 


तब छीनीं कर कमल जोग माया सी सुरी 
 अघटत घटना चतुरि बहुरि अधरन सुर जुर्‌ खी 
 -जाकी छवि ते निगम अगम प्रगरित बड़ नागर । 
नाद्‌ ब्रह्म की जानि मोहिनी सब सुख सागर ॥ 

॥ पुनि मोहन सों मिी.कङ्कुक कर गान कियो अस । 
बाम विरोचन वास तियन मन हरन हाय जस ॥ 
 .मोहन-मुरी-नाद्‌ सवन किनौ सब किनहूं । 

जथा जथा विधि रूप तथा विधि परस्यों तिन दरू ॥ 


~ तरनि किरन ज्यो मनि पघान सबदहिन के परसे । 


र सुरज कांति मणि तिना नहीं कहु पावक दरसे 1 
` सुनते चरी त्रज बधू गीत धनिको मारग गहि 
 -भवन मीत द्रमक्रुज पुज किंतहूः अटको नहिं ॥ 


१९. 


काव्य करानि 


नाद असृत को पंथ रंगीटो सुच्छम भारी.। . 


तेहि मग ब्ज तिय चे आन कोड नहि पारी 
सुद्ध ॒प्रममयं रूप पंच मूतिनते स्यांरी | 


` जिन्हं कहा कोड कहै जोति सी जगत उजारी। 


जे रुकिं गई घर अति अधीर गुनमय शरीर वस । 
पुन्य पाप प्रार्य रच्यो तन नाहि पच्यो रस।। ` 
परम दुसह श्रीकृष्णं बिरह दुख व्यापो जिनमे। 
कोटि वरस खमि नरक भोग. अघ भुगते लिनमे॥ 


पुनि र॑चक धरि ध्यान पीय परिरंभन दिय जव 
कोरि स्वगं सुख मोग दिनहि मंगल कोनों सव ॥ 


धातु पात्र पाषान परिस कंचन हं सोहैं। 
न्द्‌ सुवन सों परमम्रम यह अचरज को दै॥ 
ते पुनि तिहि मग चली रंगीखी तजि प्रहु-संगम।. 


जनु पिजरनते उद्‌ ्ुटे नक्रेम विहंगम॥ 
` कोउ ` तरुनी गुनमय शर॑र रति सहित चरीं टि । 


मातु पिता पितु बंधु सबन ज्रुकिं नादिं रहीं रुकरि॥ 


. सावन सरित न र्कं करो जो जतन कोड अति।. 


करष्ण ह्रे जिनके मन ते क्यों रुके अगम गति ॥ 


चर्त अधिक छवि फवत श्रवन ` मनिकडल मलूक | 
` संक्रित छोचन चपर रुखितञ्ुत विपुङित अखै ॥ 


 शरदास ` 
५ ( १ 

चरन कमर बंद हरि राइ । ४ 
जाक) कृपा पगु गिरि खघ, अन्धे कौ सब कु द्रसाईइ | 
बदिरौ सुने, मूकं पुनि बोख, रंक चर सिर छत्र धराइ । 
सूरदास स्वामी करुनामय, वार बार बन्दौं तेहि पाड ॥ 
५ (२) 
अव में नाच्यौ बहत गोपाट। 
 काम-क्रोध को प्रहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 
महा. मोह्‌ को नुप्र बाजत, निन्दा शब्द रसाल । ` 
` भरम भस्यो मन भयो पखावज चङत कुसंगति चार ॥ 
तृस्ना नाद्‌ करति घट भोतर, नाना विधिदे तार । 
माया कौ करि फटा बध्यौ, लोभ तिलक दं भाट ।। 
कोटिक कला कालि देखमारई, जल्थर सुधि नहि कार । 

सूरदास की सब अविद्या दूरि करौ नद राङ॥. 
0 (३) 
सोभितत कर नवनीत ल्िये। 
 घुटरुवन चलत रनु तत्तु मंडित मुखं रेप कयि 
चार कपो छोर छोचन त्वि गोरोचन को तिरक दिये । 
छर ख्टकन सानौ मत्त मधुप गन माधुरी मधुर पिये । 
कुआ कठ बज्र केहरि नख राजत है सखि रुचिर हिये । 
घन्य सूर्‌ एको पर यह्‌ सुख कदा भयो सतकल्प जिये ॥ 


काठ्य कलानिधि , 
< -: (५). . 
हमारे प्रभु अवरान चितन धर । 
समदरसी है नाम विहारौ सोइ पार करो॥ 
इक. रोहा पजा मै" रखित) इक घर वधिक परते । 
सो दविधा पारस नदि जानत, कंचन करत खरौ ॥ 
उक नदिया इक नार कहावत, मैटौ नीर भरो। 


जव मिलि गण्‌ तवर एक बरन हौ सुरसरि नास परो ॥ 


तन माया अयौ ब्रह्म कदावतः सूरसु भिटि विगरो।. 
क इनकौ निर्धार कलिय, के प्रन जात टरो॥ 


(4 


 -पैयाकब विदे मेरी चोटी। 


किति बार मोहि दध पिबत भई, यह अजहू दै छोटी । 
त्‌ जो.कहति बद कौ वनं जयाः हं हे रबी मोटी! ` 
क्राटतं गहत न्हवावत पोत, नागिनि सौ स्वं रोटी ॥ 
कचौ दध पिवावनि पचि पचि, देति न माखन रोटी । 
सूर स्याम चिरजीवौ दौड मेया, हरि दख्धरक। जोटी॥ ` 
| ( ६) 7 
ऊधो हम आज्ञ मई बड भागी 


जिनं अंखियन तुम स्याम विरोके, ते अंखियां दम छागी ॥ 
जेसे समन ` षास छं आवतः पदन मधुप अनुराग । 


अति आनन्द होतदे तसे, अंग-अग सुख रागी) 
ज्यो दरपन में दरसन देखत्त, दृष्टि परम रुचि खग | 


तैसे सुर मि हरि हमको, बिरह व्यथा ततु लागी 


| (७) 

खंजन नेन रूप-रस साते | 

 अतिसं चारु चपट अनियारे, पट पिजरा न समाते। 
चङि-चलि जात निकट स्रवननके,उरूटि-पररि ताटंक पदाते } 
सूरदास अंजन गुन अटके, नातर्‌ अत्र उडि जाते ॥ 


ज माः 





मीरा 
(१) 
निपट बंकट छव अटक म्हारे नैना निपट वंकट ह्ुवि अटके | 
 देख्यां रूप सदन मोहन री पियत्त पियूख न मरके ॥ 
वारिज अर्वां अख्क ्मतवारी नेन शूप रस अट्के। 
ट्यां कट ददे कर सुरटी टेढ्या पाग छर ख्टके। 
मीरा प्रभु रे कूप दुभानी गिरधर नार नरके ॥ 
| (२) 
स्याम घुन्दर पर वारं जीवडा डरा |. 
थारे कारण जग जन त्यागं छोक खाज कुल डारां ॥ 
भरे देख्या चिन कट ना पडत नेना चरता घरं 
 क्यासं करवां कोन वुभ्मवां कठिन बिरह री घारं। 
मीरा रे प्रभु दरशन द्यो थ चरणं अगधारा॥ 
(३) [ 
कमल दख च्ोचना ये नाथ्यां कार भुजग। 
कालिन्दी दह नार नाश्यां काट फण फण निरत कर्त ॥ 


‰६ काल्य कलानिधि 


कद्‌. जर अन्तर्‌ ना टरस्यां भरे एक वाहु अनन्त। 

सीरारे प्रभु मिरधर नागर ब्रज वनित रो कन्त ॥ 

, ४) 

खन्या रो म्हारे हरि आ्वागा आज। 
 म्हैखा चद चढ जोवां सजनी कब आवां महाराज । 

दादुर मोर पपीआ वोट्या कोख मधुरा शाज । 
` उमग्यां इ'द्‌ चहं दिश बरशां दामन ह्लोक्या छाज । ` 

धरती रूप नवां नवां धरस्य इदं मिन रे काज । 

मीरारे प्रभ गिरधर नागर वेग मिल्यो महाराज ॥ 

(५) 

पण॒वांध घ्रुवस्यां नाच्यां री! ` । 

 खोग कट्यां मीरा बावरी, शा शू क्या कु नाशांरी।. 

विषरो प्याो राणा मेञ्यं पीवां मीरा हाशांरी।. 

तन सन वास्य हरि चरणां मां दरसन अमरित पाश्यांरी । 

मीरा रे प्रमु गिरधर नागर थारी शरणां आ्यांरी ॥ 

6, 

अब तो निब्राह्यां बाह ग्यां री खाज | 
असरण. सरणं कद्यं गिरधारी पतित उधारण पाज ॥ 
भोसागर मंधार अधारां राख्या घनों नेवाज। 
जग जुम; भीर इरां भगतां री दीस्यां मोच्छ अकाज | 
मीरा सरणः गह्या चरणा री ` खाज राख्या महराज । 


तुख्सीदस १७ 
9, । 
हेरी महां तो दरद्‌ दिवानी म्हारां दरद ना जाण्यां कोय। 
 घायरु री गत घायल जाना हियडों अगन संजोय । 
जोहर कीमत जौहरां जा्न्या क्या जात्यां जिन खोय। 
दरदं री मासतम दर दर डोल्यां वेद मिस्या ना कोय, 
मीरारी प्रमु पीर भिटांगा जद वैद संवरो होय ॥ 
~ `` (£) 

हरि थे हर्या जन सी मीर, | 

द्रपदा री छाज राख्या ये बह्यायां चीर। 
मगत कारण रूप नरहरि धस्यां आप सरीर ॥ 
` हिरणकस्यप थे संघास्यां धसां ना दहिन धीर। 
 बृूडतां गजराज राख्यां कश्यं कुजर पीर। 
दासि मीरा छक गिरधर हरां म्हारी पीर ॥. 


 तर्षीदास 
: (१) ष 

अबलं नसानीः अवना नसे । ध 
 रामच्रपा भव निसा सिरानी, जागे फिरिन उसेहोँं॥ 
पायो नाम चारु चितामनि उरः करते न खसेहौ । ` 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन हि कसैहौ | 


२ 


४ 


काव्य कलानिधि 


परबस जानि स्यौ इन इन्दरिन, निजवस हौ न सेहो 
मन मधुपदि प्रन करि तुरुसी रघुपति-पद कमल बसहा ॥ ` 


) 
 कबहुक दँ येहि रहनि रोगो । 


श्री रघुनाथ कृपालु छपा तैं, संत खुभाव गरहयोगो ! 
जथा छाभ संतोष सदा, कष सों कटु न चगो \ 
परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह खवन सुनि, तेहि पावक न दहोंगो \ 


विगत मान, सम सीतल मन, परगुन अवगुन न कहोंगो ॥ 
परिहरि देह जनित चिता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो । 


तुक्सीदास प्रभु यह्‌ पथ रहि, अविचल हरि-भक्ति ख्होँगो ॥ 
" ८.२) 


जाके प्रिय न `राम बेदेही । ट 7 
तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जदपि परम सनदी ॥ . 
तञ्यो पिता प्रहराद्‌, विभीषण बन्धु, भरत महतारी । 

बिष्ुर तज्यो, कंत व्रज बनितनि; भये मुद -मंगख्कारी ॥ ` 


नाते नेह राम के मनियत, सुद सुसेव्य जहां छो 1 


अंजन कहा आंखि जहि फूट, बहुतक कहो कर्हा छो । ` 
तुकसी सो सव भति परम हितः पूज्य प्रानते प्यायो। 
जासों होय सनेह राम - पद्‌, एतो मतो हमारो ॥ 


(४ (४) 
 , तू दय्ुदीन हों त्‌ दानि हों भिखारी। 
हो प्रसिद्ध॒ पातकी त पाप पुजहारी ॥ 


तुखसीदास ४ १६ 


 नाथतू अनाथ को, अनाथ कौन मोंसो। 
मो समान आरत नर्हिः आरतहर तोंसो ॥ 
ह॒त, हों जीव, तु ठाङ्कर, हय चेसो। 
तातः मात, गुरु सखा तू, सव विधि हितु मेरो ॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावं। 
ज्यो-लयों तरुसी कृपालु चरन शरन पयवे ॥ 
| ( विनय पत्रिका से) 
9. 
अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोदकं भूपति ॐ निकसे । 
अवलोकि हँ सोच-विमोचन कोःटगिसी रही जे न ठगे धिकसे।। 
पुकसी मनरंजन रंजित अंजन, नेन सुखंजन जातक से, 
सजनी ससी मे समसीर उभे, नवनीर सरोरुह से विकसे ।। 
| | छ (५२ .) 
 वरदंत की पंगति कंदकरी, अधराधर-पहव खोटन की.। 
चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन मार अमोखन की ॥ 
घंघरारि ट्ट कटके मुख ऊपर, ऊुन्डरू खो कपोखन की । 
निवद्धावरि प्रान करे तुखसी, बलि जाहु खला इन बोन की ॥ 
| ९). 
` पुरतं निकसी रघबीर बध्‌, धरि धीर दये मगमे ङग द्र । 
भर्कीं भरि भार कनी जठ्की; पट सूखि गए मघुराघर व ॥ 
फिरै वूमति दैः चनो अव केतिक, पणं-कुटी करिहौ कित ह्ण । 
तियकी खि आतुरता पियकी अंखियां अति चारं चटी जङच्च। 


# 


२० . ` काव्य कलानिधि 
( ४) | 
जर को गए लक्खन है खरिका,परिखौ पिय दह घरीक हाहे । 
 पोिं पसे बयारि करो, अर पय पखारि भुभूरि डादे ॥ 
` ठतरुसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके, वैठि विव खौ कंटक काद । 
जानकी नाह को नेह र्ख्यो, पुखके तनु वारि बिलोचन वाहे ।। 
(4) 
सीस जटा उर बाहु विसा, विलोचन छार तिरीद्ीसी सोहै । 
तून सरासर बान धरे, तुरुसी बन मारगमें सुरि सोः 
सादर बारहिं बार सुभाय चिते, तुम लयौ हमरौ मन मोहै। 
पूति भ्राम वधू सियसोँ, “कौ संवरे से, सखि, रावरे को दै 
सुनि खुन्दर बेन सुधारस साने, सयानी हैँ जानकी जानी मी । 
तिरे करि नेन दै सेन सिन्द, समुमाई कलर मुका चटी ॥ 
 तुखसी तेहि ओसर सेह सवे, अवरोकति लोचन छह अटी । ` 
अनुराग तडाग मे भातु उदे, विगसीं मनो मंजु कज कटी ॥ 
| श | (कविताव्टीसे) 
वरषा वेणन-- ` , ` | | | 
वर्षा कार मेव नभ ह्ाए। गजेन छखागत परम सुहाए॥ 
ठढिमन देखहु मोर गनः ` नाचत बारिद्‌ पेखि! 
` गही विरति रत हरष जसः विष्णु भगत कहं देखि ॥ ` 
` घनं घमंड नभ गत घोरा ! प्रियाहीन रपत मन मोरा ॥ ` 
दामिनि दमक रही घन माहीं । खढ के प्रीति जथा थिर्‌ नादी ॥ 


ठक्सौवाख २९ 
नरष जद भूमि नियराए्‌ । जथा नवह बुध विद्या पाए ॥ 
वूद अघात सदिं गिरि केसे । खल के वचन संत सह जसे ॥ 
छुद्र नदी भरि चटी तोराई। जस थोरे धन खर बौराई॥ 
भूमि परत भा टावर पानी। जनु जीवि माया कपटानी ॥ 

| सिभिटि-सिभिरि ज भरहिं तलावा । 

जिमि सद्गुन सल्नन पंहि आवा॥ 
सरिताजर जछनिधि मंहु जाई। होड अचर जिमि जिव हरि पाई॥ ` 
हरिति भूमि त्न संकरः, समुभिः परि नहिं पंथ! 
(1 जिमि पाखंडवाद तं, गप्र होहि सद्य ॥ 
दादर धुनि चह दिसि सुहा$। वेद पटह जनु बडु समुदाई ॥ ` 
नव पव भए बिटप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥ 
अक जवास पात बिनु भएऊ। जस सुराज खख उद्यम गणएङ | 
` खोजत कतहु मिरुड नर धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी 1 
ससि सम्पन्न सोह महि केसी । - उपकारी के संपति जेसी ॥ 
 निसि तम घन खद्योत विराजा । जनु द॑भिस्हकर मिखा समाजा ॥ 

महा वृष्टि चछ फूटि कियारी । जिमि सुत॑त्र भए विगरहिं नारी ॥ 

कृषी निरावहि चतुरकरिंसाना। जिमि बुध तजहिं मोह मद माना॥ 
` देखियत चक्रवाक खग नाहीं । किहि पाई जिमि ध्म परादीं ॥ 
उसर बरं तृन नहिं जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा॥ 
विविध जंतु संकर महि भ्राजा । प्रजा वाट्‌ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
 जंह-तंह रहे पथिक थकि नाना। जिमि इन्द्रियगन उपज ग्याना॥ 


२२ 


काव्यं कलानिधि 


कबहु प्रवर चर मारुत, जंह तंह मेव बिराहि । 


जिमि कपूत के उपने, कु सद्धमं नसा ॥ ` 


कबहु दिवस मंह निबिड तम, कवहुंक प्रगट पतंग । 
विनसडइ उपज ज्ञान जिमि, पाह कुसग ससग ॥ 


( किषकिघा काण्ड, रामचरित मानस ) 


रहीम 
तसरं के दोहै- 


कहि रहीम इक दीपे, प्रगट सव दयति होय 
तलु सनेह केसे दुर, दग दीपक जर दोय॥ 


जो रहीम मन हाथ दै, मनसा कहं किन जादहि। 


जरम ज्यों ह्वाया परी, काया भीजति नाहि। 


| ` तबदही खग जीबो भरो, दीबो परो न धीम।. 
बिन दीबो जीवो जगत, हमि न रुचे रहीम ॥ 


रहिमन देखि बडेन को, ल्घु न दीजिए डारि।. । 


जहां काम अवे सुः कहा कर तरवारि॥ 


धूर धरत निज शीश पर, कटू रहीम किहि काज | 


` . जिहि रज मुनि पल्ली तरी, सो दंढत' गजराज ॥ 


रमन जते हरिनसंग, सीय न रावन साथ) 


जो रहीम भावी कतहु होति आपने हदाथ॥. 


|  रदीम ` वि 
जो रहीम. ओषधौ वहेः तौ तितदी इतराय) 
 प्यादे से फ़रल्ी भयो, टेटो देढो जाय ॥ 
नेन सखोने अधर मधु, कहू रहीम घटि कोन । 
मीरो भावे खौन परः अर्‌ मीठे पर॒ छौन॥ 
कमला धिर न रहीम कहि, यह्‌ जानत सव कोय । 
पुरुष पुरातन की वबधू+क्यों न चंचला होय ॥ 
रहिमन कद स्पे सों, क्यों न भयो तू पीठ । 
सौतं अनरीते करतः भरे विगारत दीढ॥ 
जो रहीम उत्तम प्रकृतिः का करि सकत कुसंग। 
चन्दन विष व्यापत नहीं, रुपटत रहत भुजग ॥ 
जो बढेनको रघु कहौ, निं रहीम घटि जाहि । 
: गिरिधर मुरलीधर कहै, कटु दुख मानत नाहि ॥ 
` कौन बड़ाई जक्थि मिरी; गंग नाम भौ धीम। 


केहि की प्रभुता नहि घटी, पर घर गये रहीम ॥ 


रहिमन बिगरी आदिकीः बनं न॒ खरचं दाम। 
हरि बाषे आकाश खँ, तड बावने नाम ॥ 
धनि रहीम जरू पक कोः ख्घु जिय पियत अघाय । 
 , उदधि बड़ाई कोन है, जगत पियासो जाय ॥ 


नाद रीभि तन देत मृग, नर धन हेत समेत। 


 तेरदीम पडते अधिकः रीभेहु क्छ न देत ॥ 
सकता करं कपूर करि चातक जीवन जोय । 


ओतो बडो रहीम जट, व्यार वदन विष दहोय॥ .. 


२ र 


 रहिमन चुप हौ बेव्यि, देखि दिनन को फेर। ` 


काव्य कङानिधि 


होय न जाकी चह दिग, फल रहीम अति दूर}. 
| बादृहू सो बिन काज टी | जेसे | तार खजुर ॥ 
रहिमन निज मन की व्यथा, मनदही राखौ . गोय। 
सुनि अविर छोग सव, वाटि न है कोय॥ 


मो) 


जव नीके दिनि आई, बनत न छागि है देर ॥ 


रहिमन वे नरमर चुके, जे कहु मागन जाहि 
उनसे पिरे वे मुए; जिन मुख ॒निकसत नाहि ॥ 
 रिमन पानी राखिएः विन पानी सव सून। 

प्रानी गए न अबरः मोती मानुष चून॥ ` 


काजपर कछु ओर है, काज सरे कटु ौर। 


रहिमन बिपदातू मखी, जो थोरे दिन होय, 


रद्िमन भंवर के भये, नदी सेरावत मौर॥. ` 
रदिमन कोडका करे ज्वारी चोर द्वार} 
जो पति राखनहार दहै, माखन चाखनहार ॥ 


हितुः अनित या जगत मे, जानि परत सब कोय।॥. ॥ 
तं रहीम मन अपनो कीन्हों चार्‌ चकोर । 


निसि बासर छाम्यो रहै कष्ण चन्द्र की आर । ध 


केशष दास 
श्री राधा का ग्रगार- । 
भूषण सकर घनसारही के घनश्याम, 


| | कुसुम करखिति केशरी छवि हाई सी । 
मोतिनकी छरी सिर कंठ कंठ-माट हार 


ओर रूप ज्योति जात हरत हेराई सी ॥ 
` चन्दन चाये चारु सुन्द्र शरीर सब, ¦ 


। | राखी जनु सुध्र सोभा वसन बनाई सी । 
शारदा सी देखियतु देखो जाई केशोराई, 
। ५ ठाद वह कु वरि जन्दाई मे अन्हाई सी ॥ 
| | ¦ (कवि प्रियातते) 
स्याद्य वर्णन-- 
` अरुण गात अति प्रात पद्चिनी-पाननाथ भय । 
 मानहु केशवदास कोकनद छोक प्रेममय ॥ 
परिपूरन सिदूर पूर कधौ मगंङ घट । 
किँ शक्र को छत्र म्यों मानिक मयूख पट ॥ 
के सोनित-कछित कपा यह्‌ किर कापालिक का को । 
यह्‌ ठ्छिति खार कथो कसत दिग-मामिनिके भाक को ॥ 
| | (रामचन्द्रिका से) 


%, 


जरा व्णन-- ` 
बिलोकि शिरोरुह्‌ श्वेत समेत तनोरुह केशवः यों गुण गायो । 
ञे किधों आयु कि ओधिके अंकुर शूर कि सुःख समू नसायो । 


काव्य कलानिधि 


9 ` 


म्‌ 
-लिख्यो किथौं रूपके पाणि पपजय रूपको भूष कुरूप चिलायो । 
जरा शर पंजर जीव जस्यो कि जरा जरकबर सो पहिरायो ॥१॥ 


अभिराम सचिक्त श्याम सुगंघहु धामहूते जे सुभाइक क । 
-प्रतिचरूक सवै दृगशूक भये किधौं शारं शगार के वादक के॥ 
निजद्‌त अभूत जरा के किध अविताखी जुरा जनुखाईइक क । 
-सितकेश दिये यदि वेश कसे जनु साद्क अ्तक नाईक कं ॥२॥ 
लस सित केश सरीर सवै कि जरा जस रूपे.के पानी छिखायो । ॥ 
सरूप को देश उदामके कीटनि, कौल्तु के क ङुरूप नसायो ॥ ` 
जरे किष 'केशवण्याधिनिकी किधोँ ओपिके अंकुर अंत न पायो। 
जरा शर पंजर जीव जस्यो कि जरा जरकवर सो पहिरायो ॥३॥ 





रसखान 
(१) 
माष हो तो वही रसखानि बसौ ब्रज गोककुख गांव के म्वारन । 
जौ पसु तो कहा बस मेरौ, चरोँ नित नंद की धेतु मभारन ॥ 
 -पाहन हयँ तो वही गिरि कौ, जो धच्यौ कर छत्र पुरन्दर धारन । | 
जतै लग सलँ तो बसेरो कसे मिक काटी कूर कदम्ब की डारन ॥ | 
(२) 

या छकुटी अर कामरिया पर राज तिह पुर को तजि डारों। 
आठ सिद्धि नवौ निधि के सुल नद की गाय चराय बिसारों ॥ 


रसखान ७ 


तैनन सो रसखानि-जवे ब्रज के बन वाग तडाग निहारं 
कोटिक हयँ करधौत के धाम, करीर की छुञ्न ॐपर वारो ॥ 
| ( ३) | 
मोर पखा सिर उपर राखि, गञ्च की मा गरे पदिरोंगी । 
जदि पितस्बर ठ ल््ुरी वन, गोधन ग्वारन संग फिरोगी ॥ 
भावतो मोहि मेरौ रसखानि सों, तेरे कटै सब स्वांग करोगी । 
या मुरी मुरीधर की, अधरान धरी अधरान धररोगी ॥ | 
| (४) 

खंजन यैन पदे पिजसा छवि, नाहि रै थिर केसे हुं माई । 
छदि गई कुर कानि सखी, रसखानि .ख्खी मुुकानि सहाई । 
चित्र कदेसे रहै मेरे नैन न वैन कटै मुख दीन दुहाई) 
कैसी कसे जितं जाड अली, सब बोर उठे यह बावरी आई ।॥ ` 
१ (५) 

वेन वही उनको गुन गाड, ओर कान वही उन बेन सो सानी । 
हाथ वही उन गात सरे, अर पाय वही जो उन्दँ अनुजानी ॥ 
जान वही उन प्रान कै संग, ओ मान वही जु कर मनमानी । 
लो रसखानि बही रसखानि जु है रसखानि सो है रसखानि ॥ 

| ( ६) 

ब्रह्म सै देह्यो पुरानन गाननः वेद -रिचा सुनि चोगुने चायन । 
देख्यौ सुन्यो कबहूं न कितूं वह्‌ केसे स्वरूप ओ' कसे सुभायन 
टेरत हरत हारि पश्यो, रसखानि बतायो न लोग छगायन । 
 देख्यो दुरो वह छुञ्ख कटीर मे, बेठो पलोटत राधिका पायन ॥ 


2. ~ काव्य कलानिधि 
० (७) 
सेस ॒महेस गनेस दिनेस सुरेसह जाहि निरन्तर गावै । 
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड, अकेद अभेद सुवेद बताते | 
नारद्‌ से सुक व्यास रटँ पचि हारे तञ पुनि पारन प्चै। 
ताहि अहीर की दछोहरियां हिया मरि ह्वाद्मं पे नाच नचवैं। 
` धूरि भरे अति सोभित स्यामजू › तैसी वनी सिर सुन्दर चोटी । 
खेत खात फिर अंगना मग, पैजनी बाजती, पीरी कद्ौटी ॥ 
 वाद्वि कौ रसखानि विरोकत, वारत काम कठा निधि कोटी । 
 कागके भाग कहा कहिए हरिः दाथ सों ङं गयो माखन रोरी॥ 
| (६) | ॥ 
सोहत है चंदवा सिर मोर के, जेसिये सुन्दर पाग कसी दहै! 
तेसिये गोरज भा विराजति, जेसी दिए बनमारु सी हे 
 रसखानि विलोकति बोरी मङई दग मदि के ग्वारि पुकारि सीदे । | 
खोखरी घूं ट, खोलो कहा, वह मूरति नेनन मामि बसी हे ॥. 


सेनापति 

(१, 
` जनक नरिन्द नन्दिनी को बदनारविन्द 
४ सुन्दर बखानो सेनापति बेद चारि के। 
बरनी न जाई जाकी नेकटू. निकाई क 
ोनुराई करि पंकज निसङ्क डारे मारि कै; 


सेनापति ` २६ 


जार बार जाकी बरावरी को विधाता अव “+ 
रचि प्रचि विधु को बनावत सुधारि के। 

पूनो को बनाय जब जानत न वेसो भयो, 
कुहू के कपट तवं डारत तगासिकि\| | 


(२ 
धातु सिख्दारू निरधार प्रतिमा को सार 
सो न करतार दहै विचार बीच गेह रे। 
राखि दीठि अन्तर जहां न कषु अन्तर है, 
जीम को निरन्तर जपाचत हरे हरे 
अञ्न विम सेनापति मन रञ्जन दे, 
| जपि के निरञ्जन परम पद्‌ र्ट्‌ रे। 
करि न सन्देह रे वही है मन देहर, | 
| कहा दै वीच देहरे कदा दै वच देहरे ॥ 
(३) 
. व्तन्त - 
खर राख टेसू एटि रहे हैँ विरासर संग, 
श्याम रङ्ग भई मानो मसि मे मिरुये दहै। 
तहां मधु काज आई वेदे मधकर पुञ्ञ, 
सख्य पवन उपवन वन धये द| 
सेनापति माधव महीना मे पास तरु, | 
देखि देखि भाव कविता के मन आये है, 


३० ` काव्य कठानिधि ` 


आधे अङ्ग सुखुगि सुगि रहँ आधे मानोः | 
बिरही दहन काम क्वेखा परचये दै) 
केतक अशोकं नव चम्पक वङुखट कुर 
कौन धौ बियोगिन को रेसो विकर दै) 
सेनापति संवरे की सुरत की सुरति कौ | 
सुरति कराय करि डारतु बिहु है, 
दच्छिन पवन एती ताहू कौ दवन जऊः 
| सूनो दै भवन परदेश प्यारो काद हे \ 
लार दै प्रवाल फटे देखत विसार जञ 
पुटे ओर सार पँ रसाढ उर साहे) | 
पाव्स-- ( ४) | 
सेनापति उनये नये जख्द सावन केः 
| चारि हं दिसान घुमरत भरे तोईके। 
सोभा बरसाने न बखाने जात कुं भांति | 
आने है पहार मानो काजर के ठोद्‌ के! 
घन सो गगन ह्यो तिमिर सघन भयो | 
देखि न परत गयो मानो रवि खोद के।. | 
चारि मासभरि घोरनिखा को भरम करि, 
मेरे जान याही तं रहत हरि सोद के ॥. 


: ; (५) 

रद९- | 

विविध बरन सुर चाप ते न देखियतः | | 
मानो मनि भूषन -उतारि धरे मेष दँ 


विहारीखाढ ३१ 


उन्नत पयोधर बरसि रसु गिरि रहः 

नद्ध न खगत फीके सोभा के न लेसर) 
सेनापति अये तं सरद रितु ूटि रहेः 

आसपास कास खेत खेत चहुं देस हैं; 
जीवन हरन कुम्भजोनि के उदे ते भए 

वरषा बिरिध ताके सेत मानो केस है।। | 
निभिर- (९.4 
सिसिर मे ससिको सरूप पावे सविताॐः 
| घामहुं मे र्चादनी की दुति दमकतिदहै । 
सेनापति. होति सीतख्ता दहै सहस गुनी 

रजनी की म्न बासर मे चमकतिहै। 
चाहत चकोर सूर ओर दग छोर करि | 

चकवा की द्वाती तजि धीर धसकति है 1 
चन्द के भरम होत मोद दहै कुमोदिनी को 

` ससि संक पंकजनीः पएूटि न सक्ति दहै ॥ 





बिहारीलाल 
सतस के दोहे-- 
मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि सोय। 
जा ततु की फ परे, स्याम हरित दुति होय ॥ 
सीस मुकुट कटि काट्मनी कर॒ मुरी उर माल । 
यहि बानिक मो मन बसौ, सदा बिहारी खारः 


॥ 


काव्य कटानिधि 


मकराकरेत गोपा के, कुण्ड सोहत कान। 
धस्यो समर हियगढ्‌ मनहु, ब्योड़ी ङखसत निसान ॥ ` 
सखि सोहति गोप के, उर गुजन की माढ। 
बाहर छसति ` मनो पिये, दनान की ज्वार ॥ ` 
अधर धरत हरि के परत ओट दीदि पट ञ्योति। 


हरित वांस की रबाुरी, इन्द्र धनुष रंग ॒होति।॥ 


मोर सङ्कट की चन्द्रकनि, यो राजत नंदनन्द्‌। ` 
मनु ससि सेखर. के अकस, किये सेखर सतचन्द ॥ 


सोहत ओट पील पट, स्याम सोने गात। ` 


मनो नीर. मनि से पर, आतप परयो प्रभात ॥ ` 


मोहन मूरति स्याम की, अति अद्भुत गति जोय। 


` बसति सुचित अन्तर तङः प्रतिषिम्वित जग होय ॥ 


जहां तहँ ठाद कल्यो, स्याम घुभग सिरमौर ` 

उनटूं बिन छिन गति रहत, दगनि अजौ वह्‌ टौर ॥ 
तजि तीरथ हरि राधिका, तन दुति करि अनुराग। ` 
जिहि ` जजकेडि निकुञ्ज मग, पग पग होत प्रयाग॥ ` 


या .अनुरागी चित्तं की गति समुमौ नहिं कोय। ` 


1 । नाचि अचानकदही उठे, बिन पावस बन मोर). ५ 
जानत. हों नन्दित करी, . इहि दिसि नन्दं किसोर ॥ ` 


मोर चन्द्रिका स्याम सिर) चद्िकत करत गुमान। 


-ङखिबी पायन पर लुटत, सुनियत राधा मान ॥ 


बिहारीलाङ | 
थोरेईै गुन सीमे, विसराई वह बानि। 
उमहू कान्ह मनो भये, अज कालि कै दानि॥ 
किती न गोकुल ऊख वधू, काहि न किन सिख दीन । 
कोने तजीं न कु गली, ह मुरी सुर रीन ॥ 
अछि इन लोयन को क्र, उपजी बड़ी बलाय । 


३३ 


नीर भरे. नित प्रति रहै, तडन प्यास बुकाय॥ 
व्ण उरक्त दूटत छटुम, जुरत चतुर चित प्रीति) 


परति गांठि दुर्जन दिये, द नईं यह रीति ॥ 


यद्यपि सुन्द्र सुघर पुनि, सगुनो दीपक देह। 
तङ प्रकाश कर तितै, भिये जितो सनेह ॥ 


 अरुन सरोरुह कर चरन, दग खंजन  सुखचन्द । . 


` समय आय सुन्दर शरद, काहि न करत अनन्द ॥ 
छकि रसा सौरभ सने, मधुर माधुरी गन्ध । 


ठोर टौर रत पतः भोर मोर मधु अन्ध॥ 


कहा भयो जो बीरे, मो मन तो | मन | साथ | 
उडी जात कितहू गुड़ी, तऊ. उडावक . हाथ ॥ 
संगति दोष कगे सबन, कहे जु सचि वैन 


टिल वंक भसंगमें, कुटिक 'व॑क गति नेन ॥ 

तत्र नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग। 

 अनवृडे वृढ तरे, जे दृढे सव॒ अङ्ग 
३. 9 


२४ 


काव्य कलानिधि 
केसे छ्योदे नरन तें सरत बनि ऊ काम। 
मदो द्मामो जात दै, किं चह के चाम॥ 
अति अगाध अति उथरो, नदी कूप सर बाय । 


सो ताको सागर जरह, जाकी प्यास बुकाय॥ 


बुरो बुराई जो तजे तौ मन खरो सकात। 


। ज्यते $ * # ` १ | 
ज्यां निकठंक म्यक ख्खि; , गनं छोग उत्पात ॥ 


बहत बटृत सम्पति सिर, मन सरोज बहि जा३ । 


घटत घटत पुनि ना घटे, बरु समू इुम्डिराई ॥ 


नर की अरु नल नीर की, एके. गति कर ` जोय । 
जेतो नीचो हवं चरे, तेतो ऊचो हदोय॥. 
कनकं कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय. 


` वहिः खये बोराए जग, यहि पाए बौराय॥. 


दीरघ सांस न कद दुख, सुख साई मति भूल । 
द्ई द क्यों करत दैः दई दई सु कवूढ॥ 


अरे हंस या नगर. मेः जेयो. आप विचारि।. 
कागन सौ जिन प्रीत करः कोयल दई बिड़ारि॥. 


जगत जनायो जिदिं सकल, सो हरि जान्यो नाहि. 


भूषण 
शिवराज मृषण- । 
| ५ 
इन्द्र जिमि जम्भ पर, वाडव सुअम्भ परः 
रवेन सद्म्भ पर रघुञुकराज है । 
पौन वारिवाह पर सम्भु रतिनाह पर, 
ज्यों सहसखबाह पर॒ राम द्विजराज है। 
दावा द्रुम दण्ड पर, चीता खगञ्युण्ड पर, 
भूषण बितुण्ड पर जसे मृगराज ह| 
तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि केस परः ` | 
र, ` ल्यं मिच्छ वंस प्रर सेर सिवराज हे । 
॥ (२) ४५ 
मद्जरू धरन द्विरद बरु. राजत, 
बहुं जरू धरन जख्द॒-ढुबि साजै । 
पहुमि धरन फनिनाथ ठसत अत्ति ` | 
त्ज॒ धरन: प्रीषम रवि द्वानै। 
खस्ग  घरनं सोभा भट , राजत, 


रुचि भूषण गुन धरन समान । 
दि दलन दकिन दिसि थम्भनः 


 एेड धरन  सिवराज् विराजै, 


३६ 


_ काव्य कलानिधि ` 
(३). 
चित्त अनचेन आंसू उमगत नैन देखि, 
` बीवी कहै वेन मियां कहियत कादिने। 
भूषण. भनत वृ. आये दरवार तं | 
कपत बार-बार क्यों सम्हार तन नाहिने। 


 सीनो धकधकत पसीनो आयो देह सव, ` 


हीनो भयो रूप न चितौत वार्ण दाहिने, 


सिवाजी की संक सानि गण हो सुखाय तुम्हे, 


जानियत दक्षिन को सवा कसे साहिने ॥ 
(४ ) 


 अचेघोर मंदर के अन्दर रहनवारी, 


ञ्चे धोर मदर के अन्दर रहाती है! . 


 कंदमूर भोग करं कंदमूल भोग कर, 


तीन बेरखातीतेःबेतीनबेर खातीदै। ` 
भूषण सिधि अङ्ग भूषण सिथिर अंगः | 
विजन खाती ते, वे विजन इराती है । 


भूषण भनत सिवराज बीर तेरे ग 


नगन जड़ाती ते बे नगन' जडाती है ॥ 


(५). 


चकित चकत्ता चोँकि चौँकि उ बार बार, ` 


` द्धी दहसति चिते चाह करषति है । 


देव | 
बिरख्खि-बदन विर्खात विजञैपुरपति, 
फिरत फिर॑गिन की नारी फरकति है । 
थर थर कांपत ङ्ुतुव साहि गोल्कुण्डा, 
हरि हवस भूप भीर भरकति दहै । 
` राजा सिवराजके नगारन की धाक सुनी, 
केते पातसाहन की द्वाती धरकति ३ ॥ 


डादीके रखेयन की क स रहती दधाती 
वादु मराद जेसी हद हिन्दुवाने की । 
कि गई रोयत के मन की कसक सव, 
| मिदि गई ठसक तमाम तुरकराने की। 
भूषण मनत दि्ठीपति दि धकधका, | 
ग सनि सुनि धाक सिवराज मरदाने की। 
मोटी भई चंडी बिन चोटी के चवाय सीस, ` 
। खोटी भई सम्पति चकत्ता के घराने की ॥ 
दूष ड 
(१) 
पायन नूपुर मज्ज चज, क 
कटि फरकिन मे घुनिकी मघुराई। 
` सावरे अंग ' ठ्स पटपीतः | 
हिये हुलस बनमारु सुहाई ॥ 


व  , काव्य कठानिधि 
माथे किरीट बडे दग चच्चल, 

मन्द हंसी मुखचन्द जुन्दाई। ` 
ज जग मन्दिर दीपक सुन्दर, 

श्री व्रज दृख्ह देव सुहाई ॥ 

(२) | व 
` सूनो के परम पद्‌, ऊनो कँ अनन्त गि 
| | दुनौ के नदीस नदु, इन्दिरा फुर परी। 
महिमा मुनीसन की, संपति दिगीसन की, 
| दसन को सिद्धि बजवीथी विधुरे पय । 
भादो की अन्धेरी अधिराति मथुरा के पथ, ` 
। पाय के संयोग देवः देवकी दुरे परी। 
पारावार पूरनः अपार परत्य रासि, | ' 
| जुदा केकोरे एक बार दही कुरे परी॥ 
(३) 

डार द्रुम पठ्ना, विद्धौना नवपह्व के, 

सुमन गृहा सोहै तन छवि भारी दै | 
पवन लाव, केको कीर. बहरावें देव, 


| कंजकली-नायिका लतानि सिर सारी दै। 
मदन महीप जू को बार्क बसंत, ताहि | 
| प्रातहि जगावत गाव चटकारी दे।॥ 


देव | ३९. 
. (४) 
महरि महरि भीनी वृद है परति मानो 
हरि घहरि घटा धेरी है गगन में, 
आनि कल्यो स्याम मो सो "चौ भूलिबि कों आज 
फटी न समानी भई ठेसी हों मगनमें। 
चाहत उश््योईः उठि गई सो निगोडी नींद, 
सोय गये भागमेरे जागि वा जगनमें। 
आख खोखि देखो तौ न घन है, न घनस्याम, 
वेद हाई वृदं येरे आसु ह दचगन में 
| ( ६) 
बागो बनो जरपोस को ता मंहि ओस को हार त्यो मकरीने। 
पानी मे पाहन पोत चल्यो, चदि कागद की तुरी सर दीने ।। 
 कौखमें वाधि के पाख पर्तंगके देवः सुसंग पतंग को छीने । 
 मोमके मंदिर मांखन को मुनि वेन्यो हृतासन आसन कीने ॥ 
| | | ( £ ) | 
प्रेम पयोधि परो गहिरे अभिमान को फेन रह्यो गहिरे मन । 
कोप तरङ्गनि सों बदहिरे पद्िताय पुकारत कयो बहिरे मन ॥ 
देव जू छाज जहाज ते कूदि रलो मुख भूदि अजँ रदिरे मन । 
जोरत तोरत प्रीति तुही अब तेरी अनीति तुदी सहि रे मन॥ 


धन आनन्द 

(0). 
जाहित मत को नाम जसोदा . 
सुबंस को चन्द्रकखा खधारी । ` 
सोमा समूह मई घन आनन्द, ` | 
मूरति रंग अनंग जिवारी, 
जान महा सहजे रिकिवार, ` 
उदार .विखास सुरास विहारी \ ` 
` मेरो मनोरथ दह्र पुरबौ 
तुमही मो मनोरथ पूरनकारी ॥ 

(२) | 

जिन आंखिन रूप चिन्हारि भई ५ 
तिनको नित दही दहि जागनिदहै। 
हित पीरसों पूरित जो हियरो । 
फिरि ताहि कहा कहु छागनि है \ ` 


, घन अनन्द प्यारे सुजान सुनौ 


जियराहि सदा दुख दागनि दै। ` 
खख मे युखचन्द विना निरखेः | 
|  नखते सिख खों विख पागनिहै। 
(३) 
पर काजहि देह को धारे फिरौ, । 
|  परजन्यः जथारथ हे दरसौ। 


| बृन्द ९ 
निधि नीर सुधाके समान करौ, ` 
सवही बिधि सुन्दरता सरसो । ` 
घन आनन्द जीवन दायक ह्य, | 
कर्बो मेरियौ पीर दिये परसौ। 
कबहु वा बिसासी सुजान के आगन 
मो अंसुवानि कँ रे बरसौ। 
| (४) 
अति सूधो सनेह को मारग दहै, 
| जह नेश सयानप र्बाक नहीं। 
_रतंह साचं चे तजि आपनपौ, | 
भिमक कपटी जो निसौक नदीं । 
` घन आनन्द प्यारे सुजान सनौ 
| इत एक तं दूसरो ओक नीं 
तम कौन सी पारी पटेदहौ खटा 
मन हु पे देहु हटाक नहीं।। 
(५) 

आंँलिन को जो सुख निहारे जमुना के होतः 
7 सो सुख बखाने न बनत देखिबेदै दे 
गोरस्याम रूप आदरस है दरस जाको | 
 गुपुत प्रगट भावना वबिसेखिवेई दै, 


जुग कूर सरस सखाका दीदि परत हीः 


जन सिगार खूप अवरेखिबेद दै 


र्‌ काव्य करानिधि 


आनंद केषन माधुरीकी कर छागि रहै, 
| तरर तरगनि की गति रेखिबेई दै॥ 
`, 6) नि 
एरे बीर पौन! तेरो सबं ओर गौन वारि 
तो सों ओर कौन मने ठरकोहीं बानि दै, 
जगत के प्रानः ओष्ट बडे को समान्‌, घन 
आनंद-निधान सुखदान इुखयानि दै ॥ 
जान उजियारे गुन-मारे अति मोहि प्यारे. 
अव है अमोही बैठे पीरि पहिचानी हे। 
बिरह बिथा की मूरि अखिनमे राखो पृरि, 
` धुरि तिन्ह पायँनकीहाहा। नैक आनि दै॥ 


` . बृन्द 

दोहे 

नीको पं फीकी खगे, विन अवसर की बात, 

जसे बरनत युद्ध भे, रस शगार न सुहात॥ 

जाही ते कट पाइ्येः करिये ताकी आस, 

रोते सरवर पं गये, केसे वुमात पियास ॥. 

द्वो अवसर को मरो, जासों सुधरे काम। 

खेती सूखे बरसिबोः, घन को कौने काम। 

अपनी पहुंच विचारि के, करतब करिये दौर 
तेते पाव पसारिये, जती ` छांबी | सौर ।॥ ` 


चन्द 
ओष्ठे नर की प्रीति कौ, दीनी रीति बंताय, 
जेसे छीखर तार जर, घटत घटत घट जाय । 
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रहे समीप वहेन के, होत बडो हित मेक! 


सबही जानत बहत है, वृक्ष बरावर बे ॥ 
चरे खगत सिख के बचन, दिये विचारो आप, 
 करूबी सेषज बिन पिये, मिटे नतन की ताप॥ 
फेर न हे दैक्पट सो, जो कीजे ल्यौपार। 
जेसे हाडी काठ की, चदन दूजी बार ॥ 
नयना देत बताय सव, हिय कौ हेत अदहेत, 
जसे नि्म॑ख आरसी, भटी बुरी कटि देत। 


अति परिवे तें होत है अरुचि अनादर भाय । 


मख्यागिरि की मीटनी, चन्दन देति जराय ॥ 


सबं सहायक सवछ के, कोड न निवरु सहाय । 


पवन जगावत आग को, दपि देत बुाय॥ 


जेसे. बंधन प्रेम को, तसे ब्ध न अर), 


` काठहि भेदै कम को, छेद न निकरे भोर ॥ 
जे चेतन ते क्यों तजे, , जाको जासों मोह। 
चवक के पीछे छग्यो, फिरत अचेतन रोह ॥ 
जिहि प्रसंग दूसन लगे, तजिये ताको साथ। 
मदिरा मानत दहै जगत, दूध कलारी हाथ ॥ 


भूर गुन स्मुभो नही, तोन गुनीमे चूक) 


` कहा घल्यो दिनि को विभौ, देखे जौ न उरक ॥ ` 


छ 


कान्य कछानिधि 


दोषटहि को उमहै गहै, गुन न गहै खल रोक । 
पियै रुधिर पय ना पिये, छागि पयोधर जोंक॥ ` 


कारन धीरे होतु दै, काहे होत अधीर । 


समय पाये तरुवर फटे, केतक सींचो ' नीर | 
उत्तम जन सों मिर्त दी, अवगुन सो गुन हीय । 
घन संग खासो उदधि भिङि, बरसं मीठो तोय\॥ ` 
कुरु सपूत॒ जात्यौ परः ख्खि . सुख्च्छन गात । 
होनहार बिरवान के, होत चीकने पात॥ . 
बुरौ तञ छागौ लौ, . मरो टौर पर रीन । 
तिय नेननि नीकौ कगे; काजर जदपि मरोन॥ 
छमा खड्ग खीने रद, खर को कटा बसाय। 
अगिन परी वृनरदित थ, आपदि ते वुकि जाय ॥ , 
| ( दृष्टान्त सतप्हं से ) 








गिरिधर कविराय 


रहिये ्टपट काटि दिनः. वरु घामेमांसोय। 
ह न वाकी बेवियेः जो तर्‌ -पतरो होय 
जो तरु पतरो होय, एक दिन धोखादैदै। `. 
जा दिनि वहै बथारि टूटि तब जरसे जंहै॥ ` 
कह गिरधर कविरायः छह मोटे को गदहिये । | 


पाता सव भरि जायः तऊ छाया में रहिये ॥१॥ 


गिरिधर कविराय ४९ 


 साईइ अपने भात को, कवु न दीनं त्रास, 
प्क दूरि नहि कौजियेः सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखिये पास, बास कवर नहिं दीजे। 
 त्रासि दयो रंकेशः ताही की गति सुन रीजं ॥ 
कह गिरिधर कबिरायः, रामसों मिखियो जाई । 
पाय विभीषण राजञ ल्कपति वाज्यो साई ॥२ 


चिन्ता ज्वार शरोर वनः दावारूगि खमि जाय । 
प्रगट ध्रुं नहि देखियत, उर अन्तर धुंधुवाय ॥ 
उर अन्तर धुधुवायः जरर ज्यो कांच कौ भद्धी। 
जरिगे रोह सास, रह्‌ गई हाड की द्ट्री॥ 
कह गिरिधर कविराय, सुनो रे मेरे मिन्ता। 
वे नर केसे जियें, जाहि तन व्यापे चिन्ता ॥३॥ 


दौरुत पाय न कीजिये, सपने मे अभिमान, 
चंच जर दिन चारिको ठंड न रहत निदान ॥ 
छं न रहत निदान, जियत जग में यश रीं, 
मीठे वचन सनाय; विनय सबही की कीले ॥ 
कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घट तौर्त । 
` पाहून निशिदिन चारि, रहत सबही के दौखत ॥&॥ 


गुन के गाहक सहस्र नर, बिन गुन, र्दै न कोय । 
जसे कागा कोकिका, शब्दं सुने सब कोय ॥ 
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काव्य कछानिधि ` 
शब्द॒सुनै सब कोय, कोकिला सबे सुहावन । 
दोड कोएक रंग, काग भये सवे अपावन॥ ` 
कह गिरिधर कविरायः, सुनो हो ठाङ्कर मन के।. 
बिन गुन खै न कोय, सहस नर॒ गाहक गुन के ॥५॥ 


इर्च्विनद्र ` 
(१) 


दोहे-- 


भरित नेह नवनीर नितः बरसत सुरस अथोर। ` 


जयति अपुरब घन कोऊ, छखि नाचत मन-मोर ॥ 


जेहि रहि फिर कद खहन की, आस न जियें होय । | 
जयति जगत - पावन-करनः प्रेम बरन यह दोय ॥ 
मोरो मुख घर-आर सों, तोरौ भव के जाढ। 


हलोर सब साधन, सनौ, भजौ एक नंदखाङ ॥ 


सव दीननि की दीनता, सव पापिन कोपाप। 
सिमिटि आइ मोमे रद्यो, यह्‌ मन समुमहु 'आप ॥ ` 
प्रगट . प्रम-पद्भति कही, ही कृपा - अनुसार । 
आनंद्घन उनयौ सदा, अदूमुत रस-आगार ॥ ` 


प्रम-परावधि व्रजवधू, सुनि बंसी - धनि मंद । 


तजति भइ सव सकुच तव, भजति भई जजचंद ॥ ` 


 श्रीपद्‌ अंकित बरज-मही, छबि न कही क्कु जाइ 


क्यो न रमाहू कौ दियो, या सुख को र्ख्चाई ।! 


हरिश्चन्द्र | | ठ 


एक कृपा-वर पाइए, मति-गति-रति भरिपूरि । 

निकट होति पाध परे, श्रीपद-पंकज-घूरि ॥ 
परम-प्रम-गति को दै, मन बुधि थकी विचारि । 
या रस-वस मोहन रसिकः चहत अपुनपौ हारि ॥ 

अतु रूप गुन मधुरौ; परम अपूरव साज। 

गोपी ओ गोपा कौ, अति रसमसो समाज ॥ 

| 9, 

अहो हरि, बसर अव बहुत भई । । 
अपनी दिसि बिलोकि करणानिधि, कीजे नाहि नई ।, 
जो हमरे दोसन को देखो, तो न निवाह हमारो। 
करि के सुरत अजामि गज की हमरे करम विसारो ॥. 
अब नहि सही जाति कोर बिधिः धीर सकत नही धारी ।. 
हरीचंदः को वेगि धाडकं मुज मरि र्द उवारी ॥. 
शिः | (३ ) | 
 संभारहु अपने को गिरिधारी। 
मोर-सुकृट सिर-पाग . पेच कसि; राखहु. अक्क सर्वरी ॥ . 
हिय हख्कति बनमारु उठावहुः मुरखी धरह॒ उतारी 1. 
चक्रादिकन सान दे राखौः कंकन-फेसन निवारी॥ 
नूपुर ल्ह चटाइ क्किनी, खीचहु करहु `तयारी। 
पियरो पट परिकर कटि कसिके, वाधौ हो बनवारी ॥ 
हम नाहीं उनमे जिनको तुम, सहजहिं दीनो तारीः। 
बानो जुगवौ . नीके अब की, हरीचन्द्‌ः की कारी\ 


४८ काव्य करानिधि 
( ४) 

रहै क्यों एक स्यान असि दोय) 

जिन ननन मे हरि-रस हयौ, तिहि क्यों भावं कोय॥ 

जा तन-मनमें रमि रहे मोहन, तहां ग्यान क्यों अवं। 

चाहौ जितनी बात भवोधौ, ह्यं को जो पतियावे॥ 

अमृत खाइ अब देखि इनारुन, को मूरख जो मूरे। 

हरीचन्दः ब्रन को कदखीबनः काटौ तौ फिरि पे: 

4 
आक जगत-बीच काहू सों न करो बेरः 
कोड कटर काम करे इच्छा जौन जोई की । 
ब्राह्मन की, छनन की, बेसनि की सूद्रनि की, 
अत्यज, मलेच्छ की, न ग्वा कीन मो की॥ 
भरे की, बुरे की, ^दरिश्चन्द"-से पतितहूं की; 
थोरे की, बहूत की, न एक की न दोई की। 
चाहे जो चनिदा भयौ जग बीच मेरे मनः 
तौ न तू कबं निदा करु कोई की॥ ` 
^ 

मनकी कासां. पीर सुनाऊं! 

- बकनो बृथा ओर पत खोनी, सबे चबाई गाङ । 

कठिन दरद्‌ कोऊ नहि. हरिहँ, धरि उल्टो नाड 

यह तौ जो जाने सोद जाने, क्यों करि प्रगट जना । 

{4  -रोम-रोम प्रति नेन स्वन मन; केहि धनि रूप ट्खाङॐ ॥ 


हरिश्चन्द्र ष 
बिना सुजान-सिरोमनि री, किहं हियरो कादि दिखा ॥ 
मरमिन सखिन वियोग दुखिन क्यो, कहि निज दसा रोआ । 
श्री चन्द' पिय मिं तो पग परि, गहि पटुका समा ॥ 


( ७ ) 
आह्वान-- [ि 
चरु वीर उठि तुरत सवे जय ध्वजहि उड़ाओ। 
हु म्यान सो खंग खीचि रन रंग जमाओ। 
परिकर कसि कटि उठो धनुष पे धरि सर साधौ | 
केसरिया वानो सजि सनि रन-कंकन बांधौ ॥ 
जौ आरजगन णक होई निज रूप सम्हरे | 
तजि गृह कल्हदहिं अपनी कुरु-मरजाद्‌ विचारे ।। ` 
 तौये कितने नीच कहा इनको बल भासी । 
सिह जगे कुं स्वान हरि समर मारी ॥ 
इनको तुरतहिं इतो मि रन कै घर माहीं। 
दून दुष्टनसों पाप क्रिय हुं पुन्य सदाहीं ॥ 
चिडटिह पदतर दबे डसत हौ . तुच्छ जंतु इक । 
ये प्रतक्ष अरि. इनि उेष्धे जौन ताहि धिक ॥ 
इण्ट बीर तछ्वार खीचि मारु घन संगर । 
रोह ठेखनी छिखहु आर्य बल जवन हृदय पर ॥ 
मारू बजे बजे कहौ घोसा ` घहरार्ही | 
 उड्हिं पताका सत्रु-हृदय रुखि ठखि थहराहीं ॥ 
+ 


५० 


काव्य कटानिधि 


चारन बोर आगय-सुजस बन्दी गुन गाव 

छुटि तोप घनघोर सवं बन्दूक चाच ॥ 
चमक असि भारे दमकर्ि ठनकि तन वखतर्‌ \ 
हींसखदहि दय भनक रथ गज चिक््करदि समर्‌ थर ॥ . 
छन मंह नासि आयं नीच जर्वेनन करि छ्य । 
क सवे भारत जय भारत जय भारतं ` जय ॥ 





 नाधुराम कंकर शर्मा 
(2, 


 कविता-- 


भरिबो दै समुद्र को श्म्बुक मेः 
दिति को दिगनी पर धारिबो दै! . 
धिबो दहै शरणा सो मन्त कसः 4 ११. 
जूहटी पए सौ शेर विदारिवो दै। | 
गनिवो है सितारन को कवि शंकरः  . 
| रेणु सों तेट निकारिबो दै।. 
कविता समभावो मृषुन को | 
| सविता गहि भूमि पं डारिबो है 
९ 


 साग-- च | 
कलल के कट पर दीप शिखा सतीह 
, कि श्यासवन-मण्डट मे दाभिनीकी धारा दै 


जगन्नाथ दास ^रल्नाकरः 
यामिनीके अक मे कठछाधर की कोर दै, 
कि राहुकेकबन्धपे कराठ केतु तारा है।॥ 
"शांकर क्सोटी पर कंचन की टीक्‌ है कि; 
तेजने तिमिर के हिए से तीर मारा है। 
कारी पाटियों के वीच सोहिनी की साग हैः 
किडारप्रर खडा काम का दुधार हे ॥ 


जगन्नाथ दास लाकर 

गजेन्द्र मोक्ष- 

रमत स्माके संग आनंद्-उमंग भरे 

अंग -परे थहरि मत्तम अवरोधे पं। 
कै रतनाक्ररः बदन-दुति ओर भई, 

वदं छः छखकि गनि नेह-नाधे प ॥ 

# ` धाये उटि, वार न उवारन भँ लाई नेकः. 
च॑चखा हं चकिन रही हं वेग साधे रपे, 
आवत वितु'ड की पुकार मग आधै मिरी 

` छौटत मिल्यौत्यौं पच्छिराज मग अघे पे ॥ 

 संगवारे महत सतंगनि के संग सव 
निज-निज प्रान ॐ पराने पुसकर तं । 

कै 'रतनाकर' विचारो, बर हास्यो तवः 
टेरि हरि पाच्यौ कट कंज गहि सर तं॥ 


५ 


५२ 


छ 


काठ्य कलानिधि 
 पर्हैचनं पायो पुनि बारि खौ न जौर वहः 
तौ छियौ लपक उवारि 'हरबर ते। 
एक तै ख्लायौ, चक्र एक तै चायो; 
गह्यौ एक तं भुसु'ड, पु'डरीक एक कर तें ॥ 
सु'ड गहि आतुर उवारि धरनी पे धारि 
बिवस विसारि काज सुर के समाज को । 


कै भतनाकर' निहारि कसना कौ कोरः 


वचन उचारि, जो हरेया दुख साज कौ ॥ 
अबु पूरि दगनि विर्व अपनो ठेखिः 
देखि देखि दीन्ह छत दंतिनि द्राज कौ । 
पति पर छ स्के अंगौद्यत सरीर, कर-- ` 
 कंजनि सोँ पोत सूसुड गजराज कौ। 


श्री धर प्राटक ` 
धनि धनि श्रौ कश्मीर धननि, मन-हरनि सुहावनि । 
धनि कश्यप जस धुजा, विश्वमोदहिनि मनभावनि ॥ 


. धन्य पुरातन प्रथित धामः; अभिराम अतर छवि ।. 


, सग सहोदरि धरनि, बरनि हारे कोविद कवि॥ ` 


धन्य यहां की धृढ, घन्य नीरद; नम, तरे! . 
धन्य धवल हिमणश््गः तुगः दुगेम दृग-प्यारे ॥ 


धन्यं नदी नद सखोतः विमल गंगोद- गोत जट । | 


 सीतर सुखद समीर, वितस्ता-तीर स्वच्छं थल ॥ 


श्री धर पाठक 
धनि उपवन उद्यान, सुमन सुरभित वनर्वथी । 
खिलि रहीं चित्र विचित्र, प्रकृति के हाथदु चीती ॥ 
धन्य सुथर गिरिचरन, सरिद निर रव परित । 
ल्घु दीरघ तस विहग वोः कोकिल कट च्रूजित ॥ 
मृदु -दूब-दट रचितः छुसुम-भूषित सुचि शष्ट । 
छित छतावछि वख्ति, कलित कमनीय, सिर थल ॥ 
धनि सुखमा सुख मूढ, सरित सर कक मनोहर । 
धनि सागर सम तू, विम विस्ठत “उद' चुर ॥ 
 मानसरोवर-मान-हरन सुन्दरः मानस वः । 
धनि गंगाधर, गगरीवलः श्रनिगर स्वच्छं “ड ॥ 
एक एक सों सुधर अनेक सरोवर छाये) 
परकरति देवि निजरूप टखनः मनु मुङ्कर ख्णाय \। 


- धन्य नगर श्रीनगर, वितस्ता-कटनि सोहै । 


 पुिनि-भौन प्रतिविम्ब, सङ्क सोभा मन मोहे ॥ 
स्त "कदलः पुर सप्त, चपल नोकागन डोर । 
रूप रासि नर नारि वारि बिच करत करोर ॥ 
 न्लेर गदी नरषभौन सरित तट सोहत सुन्दर । 
विज्ज्ु दीप दुति निरखि स्वगपुरि दुरत पुरन्दर ॥ 
गिरि ऊपर सो खगत नगर-द्यवि निपट निरारी ) 
 वर्गाति घर वगर च्छिबहु सोभा साली ॥ 
सोहत सो चहुं ओर, सुघर घर-अवकि एक सी, 
बीच वितस्ता धार सजर सुचि रजत रेख सी ॥ 


५२ 


५४ 


काव्य करानिधि 
प्रकृति यहां एकान्त बेठि निजरूप सवारति। ` 
पट पट पख्टति भेस हचिक हवि दिन द्विन धारति ॥ 


 विमरू अम्बु सर मुङकुरन मंह मुख विम्ब निदारति। 


अपनी षि पे मोहि आपही तन मन वारति।॥ 


सजति, सजावतिः सरसति, दरसति, दरसति अति प्यारी । 


बहुरि सराहति भाग पाय सुठि चित्त रसारी॥ 

विहरति विविध विखासख मरी जोबन केमद्‌सनि।. ` 
रुख्कतिः किरुकतिः पुरुकतिः निरखति, थिरकति, बनि ठनि ॥ 
मधुर मंजु छवि पुज हटा दिरकति बन कुजन। 
चितवति, रिफवतिः हंसति, सति, मुसकाति, हरति मन ॥ 


यहं सुरूप सिगार रूप धरिः धरि बहु भमँतिन। 


पूरन करिवे काज कामना अपने मनकी। 


किकरता करि रहो प्रकृति-पंकज-चरनन की॥ 


चहं दिसि हिम गिरि-सिखर हीर-मनि अवि ममु । 


` खवत सरित-सित धार, द्रवत सोद चन्द्रहार जनु ॥ 


फठ पटने छवि छटा ई जो वन उपवन की! 


उदित भई मनु अवनि उदर सों निधि रतनन की ॥ 


हिम खनिनसो धविस्यौ अद्रि मण्डल यह शूरौ 
सोहत ॒ द्रोनाकार सष्टि-सुषमा-संख पुर॥ 


बहुं विधि. चप्य अद्रश्य कटाकौशख सो द्धाय । 


` रक्षन नियि नैसर्ग॑मनहु विधि दुग. वनाया ॥ 


अयोध्या सिह उपाध्यायः नह्रिओौधः 
सुरपुर अर कश्मीर दोऽन मे को दहै सुन्दर! 
को सोभा कौमौन कूपकौ कोन समुन्दर ! 
काको उपमा उचित दैन दोन मे काको ! 
याक सुरपुर की अथवा सुरपुर को याको ! 


याको उपमा यादी की मोही देत सुहावे ।. 


यासम दूजौलौर खष्टि मेँ दृष्टि न आवे ॥ 


५५ 


यही स्वर्ग सुरलोकः यदी सुरकानन खुन्दर । ` 


यहिं अमरन को ओक; यहि कहं वसत पुरन्दर 
ताहि रसिकवर सुजन अवसि अवलोकन कौञं । 
मम समान मन मग्ध छरकिं खोचन-फङ रीजं 





अयोध्या धिह उपाध्याय, “"हरिओध 
(.१.); 

यश्नोदा-उद्धव संवाद- | 

मेरे प्यारे सकुशल दुखी सानन्द तो देँ! 
को$ चिन्ता मलिन उनको तो नहीं है सताती ? 
अधो, हाती वदन पर स्छनता मी तो, नदीं? 
होजातीदै हृदय तख म तो नही वेदनाए ! 
मीठे सेवे भ्रट नवनी ओर पक्वान्न नाना 
धीरे प्रातो सहित सुत को कौन होगी लिकाती 1 
प्रातः पीता सुपय कजरी गाय का चाव सं चाः 


न. 


काव्य कलानाध 


हाः पाता है न उसको प्राण प्यारा हमारा! 
संकोचीहीदै परम अति दी धीर है छखाढ मेर, 4 
` छ्ल्ा होती अभित उसको मांगने पेसदाथी! ` 


जसे छेके सरुचि सुत को अंकमे मै खिटाती, 


हा! वेसेही अव नित खिला कौन वाम सकेगी? 


म थी सारा दिवस मुख को देखते ही विताती, 


होजाती.थी ज्यथित, उसको स्टान जो देखती थी; 


हा! वसे टी अव बदन को देखती कौन होगी, 
ऊधो, माता सदश ममता अन्य कीडै न होती। 
खाने, पीने शयन करने आदि की एक वेरा, 
जो दो जाती थी कुल ठ कमी, खेद होता बड़ा था; 


थो, देसी दुखित उसकै हेतु क्यों अन्य होगी, 


माताकी सी अवनितक मेह अमाता न होती।' 


जो पाती ह ङ्ुवर सुख के जोग मे भोग प्यारा, 


तो होती दै हृदयतल में वेदनाए बडी ही 
जो कोई मी सुर सुत के योग्य मे देखती 


, हो जाती द्रं व्यथित अतिही दग्ध होती महादं । 


जो राती थीं विविध रंग के मुग्धकारी लिने, ` 
वे आती हैँ सदन अव मी कामना मे पगी सी, 
हा ! जातीदैँ प्ट जव वे ही निराशा-निमम्रा, 


तो उन्मत्ता-सदश मग की ओर मे देखती |. 
अते लीला निपुणनट हं आन भी वाध आशा, 


अयोध्या सिह उपाध्याय "हरिओौधः ` 
कोयो भीन अव उनके खे को देखता दै; 
प्यारे होते मुदित जितने कौतुकों से सदा धर, 
वे आंखों मे विषम दव दहै दर्शकों के ख्गाते। 
प्यारा खाता रुचिर नवनी को बडे चाव से था, 


खाते-खाते पुख्क पडता, नाचता कूदता था; 
ये बातें है सरस नवनी देखते दै याद आती 


हो जाता दै मघुरतर ओरस्तिग्ध भी दग्धकारी। 


हा! जो वंशी सरस खसे विश्व को मोती थीः 


सो अमे मलिन बन आः मूक होके पड़ी है! 
जो दद्र से अमियवरसा मूरि थी सुग्धता की, 
सो उन्मत्ता परम विकटा उन्मना दै वनाती। 
प्यारे ऊधो ! सुरत करता रर मेरी कमी दै! 


क्या होता है न अव उसको ध्यान वृह पिता का. 


रो-रोके विकल अपने बार जो है वितते, 


हा | वे सीधे सर्लशिष्युहै क्या नहीं याद्‌ आते? 


केसे भूटीं सरस खनि . सी प्रीति कौ गोपिकाए १ 


केसे भूले सु्टदयपन क सेतु से गोप-ग्वाठे | 


शान्ता धीरा मधुरहदया प्रेमरूपा रसज्ञाः 


केसे भूरी प्रणय प्रतिमा राधिका मोहमघ्ना? 


केसा बृन्दा-विपिन विसरा, क्यौ कता-वेहि मूढी ¶ 


कैसे जी से उतर सिगरी कुज-पूजं गई है! 


केसे पे विपुल फल से नम्र भूजात भूरे 


८. 
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कैसे भूखा विकचतसरू सो काछिन्दी कूख्वाखा 


 सोती-सोती चिरहैककर जो श्याम को दहै बुखातीः 


टो ब्‌ द-- 


ऊधो । मेरी यह सदन की शारिका कान्त-कटा, 


पाला पोता प्रतिदिन जिसे श्याम ने प्यार से दैः 
हा कसेसो हृदयतल से दूर यों हो गहै दै! 


"जो कजं प्रतिदिन जिन्है चाव से था चरायाः 


जोप्यासी थीं परम बरन के छाडिटि को सदा हौ, ` ५ 
खिन्ना, दीना, विकट बन मे आज जो धूसती हैः 
अधो! कैसे हृदय-घन को हाय, वे षेल॒भूरछा { 





न उसको मोती की है चा 

न उसको दै कषुर से प्यार; 
हीं जीमे है यहं अरमान 
तूबरस दे उस पर जट्घार। 


वातिघन ! धूम-घूम सब ओरः 
अख अपनी तू मत टे मुद्‌; 
बहत प्यासा बन चोच पसारः ` 
चाहता है चातक दो वृदं, 


अयोध्या सिह उपाध्याय, “हरिओौघः ५६ 
" १६ 
कटा - 
बच सकेगा नहीं भवर रससे 
अआ महकको हवा उडालेगी; 
पास पचे वनी-ठनी तितङी; 
पखड़ी को मसर दगा देगी । 


छ्वीन ठे जायगी किरम ट सेः 
ओस की वंद से भिरा मोती; 
फूख्ने का न नाम भमी लेती. 
जो कटी मेद जानती होती । 
(५४) 
दुरगी दुनिया-- 
अजव है रगत दनिया कीः 
-बदख्ती रहती दै तेवर; 
किसी पर सेहरा वधत हैः 
उतर जाता है कोह सर) ` 


किसी का पाव नहीं उठता, 
किसी को ल्ग जाते हँ पर; 
धू मे भिख्ता है कोः 
 वरसता है पर किसी पर।. 


पजभद 





मेथिङीश्चरण गुप 
उरगा की विरह व्यधा-- 
वेदने, तू मी मरी बनी । 
पाई मैने आज तुी मे अपनी चाह घनी; 
नई किरण दहछधोड़ी दै तूने, त्‌ बह दहीर-कनीः 
 सजग रहं मै साल-हदय मे, ओ प्रिय-विशिख अनी ! 
ठंडी होगी देह न मेरी, रहे द्गम्बु-सनीः 
तूदी उष्ण उसे रक्खेगी मेरी तपन-मनी । | 
आ, अभाव की एक आत्मने, ओर अदृष्टि-जनी ! ` 
तेरी द्यी छाती दै सचमुच उपमोचितस्तनी | 
अरी वियोग-समाधि, अनोखीः त्‌ क्या ठीक ठनीः 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खिची-तनी १ 
मन-सा मानिक मुभे मिखाहै तुक मे उपक खनीः 
तुभ तभी लया जब सजनी, पाङ प्राण-धनी । 
| 1 ( नवमसर्मः साकेत”) ` 
| (८२) | | 
` दीपक-संग शर्म भी जला न सखि, जीत सत्व से तम कोः 
क्या देखना-दिखानाः क्या करना दहै प्रकाश का हमको ` 
दीपक भी जलख्ता दै ! सि पतंग मी जलता है, दा !-- 
| ` दोनो ओर प्रेम पठता दै \. 
सीस हिलाकर दीपक कहता-“वन्धु वृथा ही तू क्यों दहता ¢" 


ए ॥।, 


मैथिरीशरण गप्र १ 
पर पतङ्ग पड़ कर ही रहता--करितनी विहख्ता दै। 
| दोनों ओर प्रेम पठता है| 
भच कर हाय पतग मरे क्या ९ प्रणय द्ोड्‌ कर प्राण धरे क्षया? 
जले नदीं तो मरा करेक्या१ क्या यह असफरुता है 0 
| | दोनों ओर प्रेम पर्ता है। 
कहता हे पतंग मन मारे-तुम महान, मे ल्घु पर प्यारेः 
क्यानमरणमभी हाथ हमारे? शरण किसे हर्ता है !? 
| दोनों ओर प्रेम पर्ता दे । 
दीपक के जख्ने मे आदी, फिरमो हैजोवन की खारी, 
किन्तु पतग भाग्य ख्पि काटी, किंसका वश चङ्ता है 
। दोनों आर प्रेम पर्ता है । 
जगती बणिग्वत्ति दै रखती, उसे चाहती जिससे चखती, 
काम व्ही, परिणाम निरखती-मुरे यही खलता दै। 
| | दोनों ओर प्रेम पर्ता हे । 
(नवर्ग साकेतः ) 
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जीवेन कौ जय-- 

सषा मृष्युको भय दै, जीवन कौ ही जय दहै, 
जीवन दही जड जमा रहा है, . नित नव वेभव कमा रहा है) 
पिता-पुत्र मे समा रहा दहै, यह अत्मा अक्षय दैः 
जीवन की ही जयहे! 
नया जन्म ही जग पाता दै, मरण मूटु-सा रह जाता है, 


काल्य कृङानिधि 
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पक बीज सौ उपजाता है, खष्टा बड़ा सद्य हेः 
जीवन की ही जय दै। 
जीवन पर खौ वार मर.मे; क्या इस धन को गाड धरूभे ¢ 
यदिन उचित उपयोग करू मे, तो फिर महा प्रख्य दै। ; 
| जीवन कीदहीजयदहै। ` 


वाप के प्रति-- | 
हम तो यह मी जानन पाये; तेरा क्या क्या दान रहा; ` 
उसके गर्वं अर गौरव था, ज्ञान-ध्यान-सम्मान -रहा । 
ओरं की क्या, हम अपनी द्यी आखोंमेंभे आप गिरेः, ` 
आया तू उत्थान हमारा, फिर भारत के भाग्य पिरि. 
हके जातेधे हम पञ्यु-सम ओर कौडियों से अकि, 
मकि फटे हृदय ये तूने, द्यि स्नेदपर्वक टि, ` 
बविथेसौ शख ट्टेरे ओर निहव्ये थे हम लोग, 
त्‌ नैन चिन्दन्तिः मंत्र सा जगा, भगा साराः मय रोेग। 
“करो नहीं तो मरो, डरो मतः रकित है फर हरि के हाथा ` 
दोती कह निराशा तुमको, अर्षनी करनी अपने साथ । 
दि उदारदहो कटु पीकर भी सवको मधु पीनेदो तुम 
मगन थौ, आज्ञा थी तेरी--जियौ ओर जीने दो तुम! 
 व्वुरा लिया हा! आज हमारा प्यारा बह पारस किसने । 
रोहे को सोना करने का चमत्कार पाया जिसने, 
श्विप्र तूह-ख्व तव स्नेद से दीप्र हए धीरे धीरे; 


गोपार्शरण सिह ६३ 
तेरे आत्मा कौ उष्मा से वने कोये भी हीरे? 
शंकरत्व पाकर कंकर भी तेरे हाथो चमक उरे, 
अचरज'क्या, आक्र स्वदीपरिसें द्चिपे रन्न यदि दमक इदे, 

( अंजटि अर अध्य) 


गोपारुशरण धिह 


[ि ( १) 
नन्दटाट-- 
 बोखो श्याम ! गकु की ठंग गलियों मे घूम. 
`  रंगथाजमाता कौन वाल्क अद््ीर का? 
याद्‌ क्या नहीं है तुमह प्यारे ! गार बार संग, 
| नित्य गेद खेना किन्दजा के तीर्‌ छा ¢ 
किसके विरह मे बताओ वनता था सिन्ध, 
| ज-वनिताओं के विदोचन के नीर का? 
चाह दधिक्षीर का चुराना तुमह भूल जाय, ` 
भूल सकता है क्या चुराना कभी चौर का ! 
जानाभीथा तो भुखाना था हमे न कभी 
क्या नहीं तुम्हंथारिर लौट कर आनाकमी १ 
` तमने समी से यहां प्रीति .थी वह़ायी खव 
क्या न्ह तुम्ह्‌ था फिर उसको निभाना मी? 
तुम हो. निटुर सदा हमको खिमाते रहे, 
सीख गये अव तो तुम दमं कङ्पाना भी, 


[ग 


काव्य करानिधि 


तोड़ोगे कहो, क्या निज नाता व्रज-वासियों से, 


छोड़ोगे भटा कया नन्दलाट कहटाना भी ९ 


कंसे व्रजवासी मृ जार्ये वे तुम्हारे मज्जः 


, मोर. पंख, . ल्करुटः रुचिर बनमाङ को! 


मजु मरार का जो मान हरती थी सदा, 


केसे भूर जाय वे तुम्हारी उस चार को? 


तुम्दीं बतरखाओः करे कौन वे उपाय, हाय! 


किस भाति तोडे वे तुम्हारे प्रेम-जार को? 


ब्रज कोमले ही भूक जाओ, ब्रजचन्द तुम, 


कसे रज. भूरे निज प्यारे नन्दछाङ को? 


२) 


जीनेक्री अभिटाषा-- ¦ | 
यत्न से लिपाये हम चिरकाल से ये जिसे, 


कह दिया उसे मूक वेदनाकी भाषा ते; 


किस माति शान्ति हमे मिती भटा? 


लेने दिया चन नहीं उर की पिपासा ने । 


॥ ` इ्ुकिनी आशा ने हमारा साथ. होड दिया, ` 


पर अवर्म्ब दिया आकर निराशा ने; 


कंसा है बनाया हमे अजब तमाशा एक, 


जीने की हमारी इस तुच्छ अभिराषा ने? 


गोपाल शरण सिह ~ ६९ 


विधि-विपयय-- 
दे विकास एवं विनाश भी, 
वसुधा की हरियाली मे; 
उषा ओर सन्ध्या रहती है, 
 दिपी गगन की छाटी में । 
गति के साथ स्थिरता भी, 
हे अथाह जल सागर में; 
धिपे बहुत सुख दुख सागर है, 
ख्घु जीवन के गागर. मेँ! 
ज्योतिमय तारागण भी है 
अन्धकार से धिरे हए; 
सने धूल मे सुचिर रत्न दै 
राज समुङट से गिरे हष। 
| दै वुधा की वर॒ विभूति 
निजन वन मे बसी हृ; 
कोम कुमो की पंखडिर्या 
दहै क्लि मे फसी ` हु ।, 
(2) 
संस्ार-- 
संसार देख विस्मित हैः सुख दुख के खे नियति के; 
जीवन द्रा करता दैः पद चिह्न काठ की गति के। 
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आनन्द्-दिवस अते हः पर जते भी दँ क्षण में; 


जग का जीवन दहै सीमित, 
हा जाती है जव अनम, 
दोती दै तभी तरगितः 
उरम निदाघ आते दही, 
मन मे प्रसून खिर जाते, 


अन्तरवि की किरणों से, 
शतपत्र तमी खिख्ते हैः 


रता सदेव अन्तर्हित, 
साधना किया करती दहै, 
गम्मर उदधि के जरम 
चर रत्न छिपे रहते दैः 
यह भिष्री की वसुधा सीः 
 गाञ्छे अगर यह जीवन, 
द्यो सक्तादै इस जगे 
जीवन करता रहता है, 
॥ जीवन का मूल्य वत्ाती 
जग शोकं प्रकट करता दहै, 


होता प्रकाश जब उर 


 सचिदान्द है 


खोचन के ठ्घु जर-कण मे। 
सदुः हरियाली सावन की; 


सव सरिताये जीवन की। 


ओंखों मे पावस आता; 
जीवनं वसन्त बन जाता, 
म; 
मे । 


अन मय; 
विकसित उसके जीवन में। 


शत शत जीवनके सर 


क्षिति के अष्ट अचर में; 


जीवन के अन्तस्तछ मे! 
वन जाय स्वगं प भर. 


स्वर्गिकिं कीणा के स्वर भें 


किसका किसका मूल्यांकन ! 
निव स्वयं आत्म विज्ञापन 


दै सत्यु. अन्त मे आकर; 
तच खोचन वारि बहा कर। 


गुरुमक्त सिह "भक्त 
नृरजह्य-- 


अधेनिशा .मे सहानिविड तम घेरे था प्र्वीतर, 
 अन्धकार-ही-अन्धक्रार दिखाई देता केवर । 
अपर टोक्वासी के रख पडतेथे जो दग तारे, 
 वेभीमेघोंकी पङ्कं में घि नींद क मारे। 
वारिद तारों पर पावस ने बिजली को दौड़ाया, 
हधनाद कर मिच्रों को आगम जिसने बतङाया | 
सख गए थै जड-जंगरू जो बिरहानरङ खा-खाकर, 
पुनः हरा कर दिया न्दं जीवन सन्देश सुनाकर । 
हरियाली इट उपर को भिख्ते बारिदमाखाः 


`  पुरुकित होकर उतर मेव ने वारि-कयें को डाला । 


नव-रुतिकाए थिरक-थिरककर धु धुरू ठगी वजाने 
घन दामिन संग तार बजाकर खगा नाच दिखाने । 
मोती डते देख श्याम-अर्कों से दामिन-पट से, ` 
किया भर्॑क-्क गुसकातीं पत्तो के घूंघट से। 
` रोमांचित मू ने पुरकित हदो -अगणित पुष्प ' चदाए, 
मेघ धूप ठे अपने उपर भू को रहे वचाणए। 
 दिपा 'पतंगः देख प्रश्वी ने कोरि '्पतंगः उड़ाए . 
निशि मे ज॒गुन्‌ के तारों को तम-नभ पर बिखराए । ` 
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घन प्रश्वी को हद देताः पवेत से टकराता, 


मोर नचाता, नदी बहता; शोर मचाता आता। 
कता रहता, जले न कोड सब हों शीतल द्ातीी, 


 दामिन मुफसे, छतिका तरू से रहे सदा िपटाती | 


पर पत्तगनी नहीं मानती, स्तेह-चिता जब जागी. 


 जीवन-दीप दिया कर टटा, सह न सकी विरहागी। . 


पख ख्गाकर अगम प्थ मे मानौ नव अभिलाषा, ` 
नव-जीवन के सुख-सोहाग को मनमे लिए परिपासा। 
उडी, अभी दो-चार हाथ थी प्रेम ज्योति देखी जो, 


` गई वार मोदित-सी होकर तन-मन की खध बुध खो, 


हँसते-हंसते स्तेदानठ में हई एक मिल-मिल्कर, 


 विखरे पड़े अभी तक उसके हैँ आशाओं के पर। 
पवन उन्हीं से खेरुरहा धा रे जा नीचे-ञ्पर, 
भस्म अखमे डालरहा थाःपड़ो रहीजो भूपर्‌। 
देख रहे थे नयन किसी के निशि-भरथे जो जागे, ध 


किकेसे सकर जल्ते है हृदय प्रेम-अनुरामे ! 


` ग-खृग चंचल रह चौकडी मरते नभ से मू तक, ` 
निद्रा हरियाटी दिखाकर हारीःसकी न द्र तक। ` 
 फंसेनपलख्कों के फंदे मे, जो रजनी नेडारे. 
मनसे होड लगाकर उढते रदे नयन मतवाे। ` 
` हत्याकांड, प्राण की आहुति, कठिन प्रेम की रीरा, ` 
सकरा न अधिक देख रमणी का कोमट हृदय रसीटा । 


गुरुभक्तं सिह्‌ "भक्त | ६& 
किसी सोच मे हो विभोर श्वासं कु ट्टी खीची, 
फिर भट गुर कर दिया, दिया कौ, आख दोनों मीचीं । 
ले निःश्वास पनः सखी जो, देखा सम्मुख कोई; 
ख्गी सोचने, मं जगती दं सचमुच चाहं सोई। 
ष्ठि अख मल ख्गी देखने, देखी मूरत कारी, 
तुरत परकर प्रहुंची उस पर ट तद्वार निकाली । 
बट्ती हृद तडपकर वोी --“ठहर्‌ ! कोन ? क्यो आया ? ` 
करदूगीतख्वारपारमं, परग जो एक वाया ¢ 
खोर नक्राव, कटा-“सलीम ह्र, मेहर । मुखे न रोको, 
“शोर मारकर बनें अकंटक, करो सहायः, न टोको। 
` बोखो नहीं, बताओ चुपके कहां दुष्ट है सोया? 
वस, उसका है अन्त जाजी, काटेगा जो बोया। 
 कट्वंगालं कौन जाता दैः भेज उसे जहन्नुम, 
ओर अभी द्टी साथ-साथ टी चुपके चरखी चो तुम ।” 
“कौन १कौन१क्यात्‌ सखीम दै } क्या सीम शहज्ादा। 
प्र्‌ घर जाकर तस्कर बनकर, देखा नीच इरादा! 
 मेसातो विश्वा ओर धा, धोखा मेने खाया, 
जाओ, अभी निकर जाओ तुम, परग जो एक वहाय । 
देती द्रं आवाज्ञ अभी यै, चोर पकड जाता हैः 
हत्यारे का हाथ अभी दही अभी जकड जाता हे। 
` पर-नारी के घर मे धुसना, पति का खून बहाने, 
फिर भी अपने को सीम कह आया मुह दिखखने 


७० ` 


काव्य कृटानिधि 


इको नही, उखूटे पावो तुम फौरन पीछे जाओ 


होकर कौन, चले क्या करने, जरया शर्म॑तो लाओ | 
मेहर ! मेहर ! क्या कहती हो, मै हो गया परसया 0 


मेरी भावी साम्राज्ञी ने किसको है अपनाया? 


जो मेरी आंखों मे रहती, वही आख दिखछावे 


जो करू संग हवा खाती थी, आज हवा बतला | ि 


अपना ही साम्राज्य. उसी मे घुसने तर्क न पाः 
मेरौ वस्तु ओर ठे जवे. मे तकता रह जाड 


` भदीखुददी र्टा जां, मुमको कहो ल्टेरा 


मुमको ही तुम चोर बनाओ, हृदय चुराकर मेरा । 


पर अफ़गनः' दिखला दो पहले, उसे खतम तो करद, 


उसके वाद्‌ कहोगी जो कु, करने को हानिर्‌ ह्रं!" 


वाखापन से पृष्टो जाके उछखखूता सारी, ` ठ 
सुमन-विकास, मधुर अकि-गुःजनः शुक्ताओं की क्यारी-- 
उषा निज अंचल मे भरकर चख्ती हई चिचारी, 


जव सेउस विवाह-दिनकर की आई इधर सवारी । 


आज सीम ! वात करते हो जिससे, परनासे है 
जो अपने कर्तव्य-घर्मं पर॒ तन-मन-धन हारी है, 


उससे उचित नहीं है तुमको, सोचो. अधिक ठहरना, ` 


त  आौरक्रिसीकीपत्नी से यो बही वातं करना | 


` नदीं यहां साम्राज्य तुम्हारा, मेरा पावन घर 


८ हि इसको दीवारों क भीतर दस्पत्ति-धमं अथर ठे। 


गुर्भक्त सिह (भक्तः 


नहीं तुम्हारा राज्य चाहती, अपने धर की रानी, 


रेसे नहीं गिरना होता कभ्पै आंख का पानी) 


मूख बनो सत, सोचो समभ्तो, धर्म-नीति मत छोडो, 


महापतन को ओर न जाओ, पापों से मुख मोडो। ` 


` है वह कोन, मेरे जीते-जी उन पर हाथ चावे १ 
कभी न होगा, रखोंही का सर चाहे गिर जवे। 
दोनों मे से एक यह पर प्रे सो जावेगा, 


तव फिर वारुएकमी वाका उनका हो पावेगा। 


एक वार मेँ फिर कहती हुः चुपके से चरु बीजे! 


बहुत दो चुका दै इतना ही, अधिकं देर मत कीजे । 
राह छीजिए घर की अपने, जाने मत यह कोई, 
` क्षण-भर जो तुम ओर रुके, तो अपनो इन्त खोई । 


विनय मानते हो चुपके से, या आवाज्ञ खगा 


या हो रक्त देखना दही, तो अपने हाथ दिखाड १ 


“अओ पाषाण हदय ! बस-बस अव जाता हम जाता, 
क्या सचमुच तू वही मेहर है, सम्‌ नही कुं आता । 
कट जो प्यार्‌ मुभे करता था, आज वही दुत्कारे 


आज त्क के कोम नते रोदिक्षणमे सारे! 


स्वप्र देखता था क्या-क्या मे, तूने सुमे जगाया, 
क्या सम्राट विश्व का होना, जो न तुर्हं अपनाया | 
` खख बघा ! धन्य धन्य है!तू जीती, मं हासाः 


तेरे इस पाषाण-कोट म मेरा कहाँ गुजारा! 


७२ |  काञ्य कठानिधि | 
अन्तिम बिदा ! चू सव मेरी, करना क्षमा दयाकर्‌, 
रमणी क्या रहस्य है, मगवन ! सोचगा घर जाकर ।” 
शीश श्चकाकर दृष्टि डार्ता छि्टी सी, रमणी पर, 

बड़ वेग से छोट चर दिया फिर नक्राब में द्धिपकर । 
मेहर जमी रह ग वहीं पर, दिखी न बोी चाली, ` 


[व 0 


मोन-मूति बन गई छिए कर मे करवाट निरारी। 


(नवम प्रग, नूरजर्ह } 


जगन्नाथ प्रसाद, भिखिन्द्‌ 
 परौन्दयं गौर ग्र ` | 
प्रेयसि ! इन प्यासी पलकों मे मन्दाकिनी मवादित कर दो, 
इन नि!स्वन जीवन-द्िद्रौ को अपनी सुधा-श्वाससे मरदो।' 
मेरी चंच रूप तषा को दढंक खो से्दाचरख ह्वाया मे, | 
अमरखोक की करो प्रतिष्ठा मेरी इस नश्वर काया मे। 
" यह अनिन्य सौन्दयं ! आह ! इसपर मर्त्योका क्या अधिकार ¢ 
यह्‌ चिर यौवन ! इसे चाहिए अथक प्यार, अमस का प्यार | 


आओ जगके कुश कारों को पारिजात के पुष्प बनाव। 
जन्म मरण का धुप-छह मे चिर-शिछु, से खेटे संख-पवे + ` 


गया प्रसाद हह श्सनेष्यीः ७३ 

तुम अन्तर कौ रूप-सुधा से मघुर करो .त्रियुवन का जीवन । 
मे प्राणों की प्रेमज्याति से जगमग करद्‌ जग का आंगन ॥ 
अशिवः अयुन्दरःकी समाधि पर चिर-सुन्दर शिव का उत्थान । 
एक साधना मानवता की! शत-शत स्वर्गो का निर्माण! 





गया प्रसाद शुद्ध, सनेही! 
` जुका हज दौप्रक- | 
करने चरे तंग पतंग जलाकर भिष्रमे भद्र मिखा चका दहं । 
तमतोम काकाम तमाम किया; दुनियाको प्रकाशमे छा चुका हं । 
नदीं चाह सनेही' सनेह की ओर सनेहम जी मे जराचुकाह्ूं। 
वुमन का मु छ दुःख नहीं, पथ सैकड़ों को दिखलखा चुका द्रं ॥ 
 जगतीका अधरा मिटाकर अलोम अखकौ तारिका होके समाये 
 परवान हवाकी करं कुं भीःभिडे आके जो कीट पतग जराये॥ 
निज ज्यति से दे नवञ्योति जहान को ( 
अन्त मे ज्योति मे ज्योति मिखाये। 
जलख्ना हो जिसे वह जर मुम सा; 
| बुना हो जिसे मुम सा वु जाये ॥ 
 ख्घु भिद्रीका पात्र था, स्नेह भरा जितना उसमें भर जने दिया । 
धर वत्ती हिये पर कोई गयाः चुपचाप उसे घर जने दिया॥ 
पर हेतु जङता मे निशा भरः मृल्युका मी डर जाने दिया, 
` मुसकाता रहा वुमते-वुमते, दसते-देसते सर जाने दिया ।\ 





 रामनरेल् त्रिपाठी 
अन्वेषण-- ि 
मे टता तुभ था जव करुद्ध ओर वन में, 
तू खोजता मुभे था तव शीन के वतनमें। 
त्‌ आह वन किसी कौ मुभ्को पुकारताथा, 
मे था तुभे वुखाता संगीत मे, मजनमे॥ 
मेरे ल्यि खडा था दुखियों के द्वार पर त्‌, 
मे बाट जोहता था तेरी किसी चमन में 
बनकर किसी के जघ मेरे स्यि बहात्‌; 
मे देखता तुमे था माशूक के बदन में 
इख से रुला-रुछाकर तूने मु चिताया 
मे मस्तदो रहा था तव दाय अंञुमनमें। 
बाजे वजा-वजाकरमें था तुके रिफाता; 
तबत्‌ र्गा हुआ था पतितो के संगठन मे ॥ 
| मेँ था विरक्त तुभसे जग की अनियता पर, 
उत्थान भर रहा था तब तु किसी पतन में 
 तूबीचमेखडाथा बेवस गिरे हओं केः 
ध मं स्वगं देखता था ञ्जुकता करट चरण में ॥ 
लूने दिये अनेकों अवसरनमिखसका म॑ 
त्‌ कम मे मगन था; मेँ व्यस्त था कथम में। 
 इरिचन्द्र ओर ध्रुव ने कुड ओर ही बताया, 
ओतो समम रहा था तेरा प्रताप धनमें॥ ` 


रामनरेशत्रिपाठी ७६ 


तेरा पता सिकन्दर को मेँ सममः रहा था, 
परतु बसा हुं था, फएरहाद कोहकन में । 
 क्रोसस की हाय मे था करता विनोदत्‌ ही; 
तू ही विर्हेस रहा था महमूद के रुदन में 


प्रह्वाद्‌ जानता था तेरा सही हिकाना, 
तू ही मचररहाथा मंसूर की रटन में। 
आखिर चमक पडा था गांधीकी हद्यं में 
मतो समस रहा था सुहराव पीरख्तन मे| 


केसे तमे मिटेगा जव भेद इस कदर दै, 
हैरान होके भगवन आया हरं में शरण में। 
तूरूपदहैक्रिरण मे, सौन्दयं है सुमने, 
 तप्राण है पवनम, विस्तार दै गगन सें.॥ 


तु ज्ञान हिन्दुओं मे, ईमान मुस्लिमों मे, 
विश्वास क्रिश्वियन म, तु सल है सुजन में । 
हे दीनबन्धु, एेसी प्रतिभा प्रदान करत्‌, 
देख तुमे दग मे, मन में तथा वचन मे ॥ 


कठिनाइयों दुखो का इतिहास ही सुयश दैः 


` भुखको समर्थं कर तु बस कष्ट केम्सहन मे । 
` -दुखमेन हार भानू) सुख में तुभे न भू, 


 रेसलां प्रभावभर दे मेरे अधीर, मनम 


् 


| माखनलाल चतुवदी 
उन्मूटित दृक्ष (१) 

मखा क्रियाः जो इस उपवन के सारे पुष्प तोड़ डरे. 
भला करिया, मीठे फलवा ये ` तरुवर मरोड डे, 
मखा किया, सीचो-पनपाओ, खगा चके हो जो कलमे, 
भखा किया, दुनिया उख्टा दी प्रवर उमंग के बर में । 
खोहमतो चरदिए नए पौधो प्यारो। आराम करो 
दो दिन कौ दुनिया मे जए, हिलो-मिखो कु काम कसो । 
पथरीटे उंच टी है, रोज नदी सींचे जाते, 

वै नागर न यहां आतेहै, जो भरं वागीचे आते, 
बको टहनियां तोड़ -तोड़कर बनचर भी खा जाते दै । 
शाखार्रग कन्धा पर चष्टकर भीषण शोर मचातेहैं। 


दौ नवन्धु की कृपा, बन्धु जीवित हैः हाँ हरिया है। 
भूटे-मटके कहीं गुज्॒रना दमवे ही फख्वारे है ॥ 
सौदा-- | (२) ध 
चांदी सोने की आशा पर, अन्तस्तङ का सौदा, ` 
थ-्पव जक्डे जाने को, आगमिपपूर्णं मसौदा, ` 
. टकडं पर जीवन की श्वासें-कितनी सन्दर दर है । 
उन्मत्त; तखाश रहा दू “कहां बधिक्‌ का घर है| 
` दमयन्ती के एक चीरः को-मांग हई बाजी पर, 
देश निकाला स्वगं वनेगा तेरी नाराज्ञी पर ॥ 


माखनलखाख चतुवंद ७. 

पु की अभिटठापा-- (३). 

चाह नही, मेँ सुरवारा के गहनो मे गथा जाऊ 

चाह नही प्रेमी मालाम विधप्यारी को  छटचाड । 

चाह नही, सम्रारों के शव पर हे हरि! डाखा जाऊ 
चाह नहीं, देवो के सिर पर चद्‌, भाग्य प्र इठलाञ } 

ममो तोड छेना बनमादी ! उस प्रथमे देना तुम फकः 

मातृभूमि पर शीश चदान, जिस पथ जावं वीर अनेक 


# 


दो साध--. (£ ) 
 थके हए दोनों पंखों को भाड़ चटी वे दोना 
टकराने को साधे हए उभाड ची वे दोनों । 
एक ठे चरी चहल-पहक मे सुभः बनाने राजाः 
ओर दूसरी ने निजन का सुन्दर कोना साजा । 
` बर पर । बलि पर करट रद ? किससे अपना हृदय कहू 
 खिकर मी गुलाब खिता है, बाहर की वेचनी-- 
भावों की वें गद्ती दहै जी मे सरग नसनी॥ 
एक जागते मे जगती के भाव विके सुख ख्हती 
ओर दूसरी अनजाने मे भिट जने को कहती । 
हाय काच के सपने करर! मत कर जीवन चकना चुर। 


जय्कर, रसाद्‌" 
( १) 
गीत-- 
रुण यह्‌ मधुमय देश हमारा, ` 
† पहुच अनजान क्षितिज कौ मिख्ता एक. सहारा 
सरस तामरस गभ-विभा परःनाच रहौ तर्‌ शिखा मनोहरः 
द्विटका जीवन हरियाखी पर सङ्गढ कृंकुम सारा, 
 छ्घु सस्य से पंख पसारे, शीतर मख्य समीर सहर 
उहते खग जिस ओर मुह करिये सम नीड निज प्यारा 1 
बरसाती आंखों के बादर, बनते जहम भरे करूणा-जख; 
छहर टकराती अनन्त कीः पाकर जह किनारा । 
हेम ङुम्मले उपा सवेरे, भरती दुककाती सुख मेरे ` 
मदिर ऊॐघते रते जव जगकर्‌ रजनी भर तारा। 
(२) 
बीती विभावरी जागर! | 
अम्बर पनघट मे डवो रही-तारा-घर उषा नागरी, 
 खग-कुर कुर्-कुर सा वो रहा, किसख्यका अश्वल डोर रहः 
खो यह रुतिका मी भर टायी- मधु खुर नवर रस गागरी, 
अधरों मे राग अमन्द पिये, अख्कौँ मे मख्यञ बन्द किये-- 
तू जवतकं सोयी हैरी? अखिंमे भरे विहाग री। 


जयशंकर प्रसाद ` ७६ 
( ३) 
चिन्ता- 
ओ चिन्ता की पटी रेखाः 
अरी विश्व वन की व्याीः 
ज्वारमुखी स्फोट के मौषण, 
| प्रथम कम्य सखी मतवाटी 
। री अभाव की. चपट वाकः | 
| री छ्खाट की खर लेखा ! 
इरी भरी-सी दौड धूपः 
| ओ, जर साया कौ चल-रेखा । 
इख ग्रह कक्षाकी हल्च ! रै; | 
तरक गर की 'ख्घु ख्हरी, 
जरा अमर जीवन कीः, ओर न | 
ङ सुनने वारी बहरी । 
अरी व्याधि की सूत्र-धारिणी! 
अरी आधि ! मधुमय अभिशाप ॥ 
हृदय-गरन में, धूमकेतु सौ, ५ 
| पुण्य सखष्टि मे सुन्दर पाप } 
सनन करावेगी नतु कितना ? | 
| उस निश्चिन्त जादिका जीव, 
अमर सरेगा क्या? तू कितनी ए 
गहरौ डर रही है नीव } 


८ ` काव्य कलानिधि 
आह । षिरेगी दहृदय ख्टर्ह 


| ध्न खेतों पर करका-घन सी 
द्धिपी रहेगी अन्तरतम में 


भ 


तू, निनूह घन सी । 
बुद्धिः मनीषा, मति, आशा, चिन्ता, 


: तेरे दहै कितने नाम । 
अरीपापं दै तूजा,चरूजा-- | 
यह्‌†॑ नह कुह तेरा काम । 
( कामायनी ) 
| ध) 
श्रद्रा-- 
एक तुम यह्‌ विस्तरत भूखण्ड 


प्रकृति वैभव से भरा अमन्द, 
कमे का भोगः मोग का कमं 


| | यही जड को चेतन आनन्द । 

अकेटे तुम कसे असहाय 
ध | यजन कर सकते तुच्छ विचार! 
तपस्वी ! आकर्षण से दीन 
| | कर सके नदीं ` आत्म विस्तार । 
दब रहे हयो अपनेद्दी बोफसे ‹ 
खोजते भी न कहीं अवदम्बः 


जयशंकर प्रसाद ८१ 
नुम्दारा सहचर वन करक्यान 
उत्रूण हों मे बिना विम्ब ! 
समर्पण छो सेवा का सार 
सजरु संति का यह पतवार, 
आजसे यह जीवन उत्सर्ग 
इसी पद तट मे विगत विकार । 
द्या, माया, ममता खो आज, 
| | मधुरिमा खो, अगाध विश्वासः; 
हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छं 
तुम्हारे च्यि खुला है पास । 
बनो संसृति के मूढ रहस्य, 
तुम्दी से फेडेगी वह बेर; 
विश्व भर सौरभसरे भर जाय | 
सुमन के खेखो सुन्दर खेख 


( कामायनी ) 
(५) 


“जीवन निशीथ का अन्धकार | 

भग रहा क्षितिज के अश्च मे, मुख आवृत कर तुमको निहार ! 
तुम इडे ! उषा सी आज यह आयी हो बन कितनी उदार | 
करव कर जाग पड़े मेरे, ये मनोभाव सोये विहङ्ग, 
 ईदसती प्रसन्नता चाव भरी, बन कर किरनों सी तरङ्ग, 
£ 


र्‌ काव्य कलानिधि 


अवलम्ब द्ोड्कर ओरों का, जब बुद्धिवाद को अपनाय 
म बढ़ा सहज, तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यह पाया 
मेरे विकल्प संकर्प बनें, जीवन हो क्म की पुकाः 
सुख साधन का हो खुरा इार्‌ 
| ( हडः कामायनी 
अ्ू- | 
जो घनीभूत पीडा थी, मस्तक मे स्परति-सी हाई ; 
दुदिन म आघू बनकरः ह आज बरसने आई \ 
ये सब स्फुखिग दै मेरी, इस ज्वाामयी जलन के ;. 
ङ्ख शेष चिन्ह हँ केवल, मेरे उस महा मिलन के । ` 
शीतल ञ्वाखा जट्ती है, ईधन होता दग-जख का ; 
यह व्यथं सांस चख-चरकर,करती है काम अनिख का । ` 
ठम सल रहे चिर सुन्दर, मेरे इस मिथ्या जग के > 
भे केवर जीवन संगी, कल्याण कित इस मग के । 





कितनी निजेन रजनी मे, तारों के दीप जलाए; 

स्वगङ्गा की धारा मे, उनज्वछ उपहर चार 
शशि रुख पर घृंघट डे, अच्क मे दीप द्विपाद, , 
जीवन कौ गोधूटी मे कौतूहर से तुम आए 
 मानाकरिरूप-सीमा दै सुन्दर ! तव चिर यौवनमें;. 
ध परसमागषथे मेरे सन के निस्सीम गगन मे) ` 


सूर्यकान्त नरिपाटी, निराखाः 


्बाधाथाविघु को किसने, इन काटी जंजीरों से; 


< 


मणि वारे.फणियों का खुल, क्यो भरा हा दीस से। 


(७ ) 


काटी आंखों मे कितनी, योवन के मद कीलखाटी | । 
मानिक मदिरा से भर दयी, किसने नीख्म की प्याङी, 
घन में सुन्दर बिजली सी, बिजली मे चपर चमक सी, ` 


खों मे काटी पुतली, पुतली मेँ श्याम भल्क सी 

प्रतिमा मे सजीवता सी, बस गई सुछवि अखों मे, 
थी एक ककीर हृदय मे, जो अरग रही छखखो भे । 
कामना सिन्धु ख्हराता, छवि-पूणं प्रभा थी हवाई, 
रत्नाकर बनी चमकती मेरे शशि की परवाह । 


अभिाषाओं की करवट, सप्र व्यथा का जगना, 


सुख का सपना हो जाना भीगी पठ्कों का गनां | 


उच्छवास ओर आघू मे विश्राम थका सोता है, 


रो$ अखो मे निद्रा बनकर सपना सोता है। 


षूयकान्त तरिपारी, "निराला 
मरण को जिसने बरा हे-- (१) 


मरण को जिसने बरादै, उसी ने जीवन भरा है, 


परा भी उसकी, उसी के, अङ्क सतय यशोधरा है। 


सुकृत के ज से वरि सिचित, कल्प. किञ्चित, विश्व-उपवन, ` 


उसी कौ निस्तन्द्र॒ चितवन, चयन करनेको हरा है 


टै  - काव्य कलानिधि 


गिरिपताक उपत्यका पर्‌ हरित तण से धिरो तन्वी; 


जो खडी है वह उसी की पुष्पभरणा अप्सरा है। 
जब हुआ वशित जगतमे, स्नेहसे आम. के क्षण, 
स्पशे देती दहै किरण जो, उसी की कोमल्करा है। 


( २.) 
बादट राग- | वि 
भूम भूम मदु गरज-गरज घन घोर | 
राग अमर ! अम्बरमे भर निज रोर। 
भर फर भर निभर-गिरि-सरमें 
यर} मरू; तर्-ममर, सागरम; | 
` सरित-तडिति-गति-चकित पवनम, 
मन मेः, विजन्‌-गहन-कानन मेः 
आनन-आनन मे रव घोर-कठोर-- 
५ सग-अमर । अम्बर मे भः निज सोर, 
अरे वषे के हष | 
बरस तू, बरस-बरस रस-घार्‌ । 
पारे चख चल तु मुभको 
बहा, दिखा गुभको भी निज 


 गजन-भरव-संसार । 
 उथट पुथर कर हृदय-- 


मचा ह्चर -- 
चरु २े-चट-- 
. मेरे पागङ बादल , 


ए 


सूर्यकान्त त्रिपाठी निसलाः ८५. 


हसता दख दल, 

हसता दै, नद खल्‌ खद्‌ 

वहता कहता कुरक्घुटः. कख्कर कल्कट । 
देख देख नाचता हृदय | 
वहने को मदा विक -- वेकः 

इस मरोर से--उसी शोर से - 

सवन घोर गुर गहन रौर सेः 

मुम गगन का दिखा सघन वह्‌ छ्यीर ! 
राग अमर. अम्बर मे-भर निज रोर! 


(३ “} ` 

कौन तम के पार !--( रे, कह ) 
अखिल-पट के खोतः, जर-जग 

गगन ` घन-घन-धार--( रे, कह ) 
 गन्ध-उ्याकुल-कुरखु-उर-सर, 
लहर कच कर कमल-मुख-परः 
हषे-अि हर स्पशं -शर, सर, वि 

गज बारम्बार !-( रेः कह ) 
उदय मे तम-सेद सुनयन. - „~ 
अस्त-दर टक पलक-कर तन, 
निशा-प्रिय-उर-शयन सुख-घन ` 

सारया कि असार १{--(रे, कह ) | 


८६ | काव्य कटानिधि 
बरसता आतप यथा जल 
कुष से छृत सुहत कोमल, 
अशिव उपङाकार मङ्गक, | 
द्वित जर नीहार !-(रे, कट ) 


[क 


| सुमित्रा नन्दन पन्त 
मौन निमन्रण-- ` , ` . 
[| ८. 
स्तब्ध ज्योर्ना मे जव संसार ५ 
चकित रहता शिष्य सा नादान, ` 
विश्व के पलर्कों पर सुङ्कमार 
विचरते है जब स्वप्न अजान 


न जाने, नक्षत्रौ से कौन, 

` निमन्त्रण देता मुखको मौन । ` 

 सघन मेधो का भीमाकाश 
गरजता दै जब तमसाकार,; 
दीघं भरता समीर निःश्वास 
` भ्रखर भरती जब पावस धार 


न जाने, तपक तडिति में कौन, ` 
सुभे इङ्गित करता तब मौन । : 


सुभित्रा नन्दन पन्त 


देख वहुधा का योवन भार 

गज उठता है जव मधुमासः 

विधुर-उर के-से मदु उद्गार 

कुसुम जब खुर पड़ते सोच्छवासः 
न जाने, सौरभ के मिस कोन 
संदेशा ममे भजता मोन! 

शुच्य जर शिखरो को जब वात 

सिन्धुम मथ कर फेनाकारः 
बुखुलों का व्याङ्कुर संसार 
बना, बिथुरा देती अज्ञात; 

| उठा तब छहरो से कर॒ कोन; 
न जाने, मुके बुखाता मौन 

स्वर्ण, सुखः श्री, सौरभ में भोर 

विश्व कोदेती है जब बोर 

विहग कुकी कर कण्ठ-दिखोर ` 

-मिखा देती मू-नभ के द्धोर; 

| जाने, अरस-परक-दर कोन 
खोर देता तव मेरे मोन । 

तुमुख-तम मं जब एकाकार 

-ऊँघता एक साथ संसारः 

मीर मींगुर-कुर की नकार ` . 

कपा देती तन्द्रा के तारः 


८७ 


८८ ` काव्य कटङानिधि | 
न जने खद्योतो से कौन 
मुभे पथ दिखाता तव मौन । 
 कनक-छाया मे, जव कि सकाल 
` खोख्ती कचा उर के द्वार्‌, 
 सुरभि-पीडिति मधुपो के बाल 
`  तड्प, वन जति है गुजारः 
| न जनेः हुलक ओस मे कौन 
वीच लेता मेरे दग मौन! ` 
विद्धा कायां का गुरुतर भार [र 
दिवस को दे सुवणं अवसान, 
शून्य शय्या में श्रमित अपारः 
` जडाता जव मे आकु प्राण; 
,  नजनेःसयके स्वप्र मे कौन ` 
फिराता ह्ाया-जगमे मौन! 
न जाने, कौन अये य॒ तिमान्‌ । 
जान मुभको अबोध अज्ञान, 
` सखुाते हो तुम पथ अनजान, 
फक देते छिद्रों मे गान, 
अहे, युख-दुखके सहचर मौन । 
ध ` नहीं कह सकता तुम हो कौन! ` 
छाया का गीत- (२) ष | 
अर्स प्क, सघन अख्कः श्यामल हवि हाया, ` 
स्वप्रिख मनः तद्वि तन, शिथिट वसन साया । 


४५४ 
(0. 


सुमित्रा नन्दन पन्त 


जीवन में धूप छह, सुख दुःखके गरे बह , 
मिटती सखकी न चाह, अमिट मोह माया । 
जग के मगमे उदास; आओ यदि पान्थ ! पास, 
दरू सक ताप चास, शीतल हो काया । 


(३) 


जीवन व्न्त-- 
जग जौवन नित नव नव, प्रतिदिन, प्रतिश्चण उत्सव 
जीवन शाश्वत वसन्त, अगणित्त कटि कुसुम वन्तः 
सोरभ सुख श्री अनन्त, पठ पङ नव प्रख्य प्रभव । 
रवि शशि प्रह चिर हरित, जल स्थर दिशि समुटसितः 
` निखिल षुभ कठि सस्मित, मुदित सकर हों मानव । 
आशाः इच्डातुरागः हो प्रतीति, शक्तिः याग 
उर उरमें प्रेम आग, प्रेम स्वरम मर्त्यं विभव | 
 छ्मया-- (. छ). 
कहो; कोन हो दमयन्ती-सी; तुम तरु के नीचे सोई ए 
हाय! तुम्हें मी व्याग गया क्या अलि! नरु सा निष्ठुर कोई ? 
पीठे पत्तों की शय्या पर तुम ॒विरक्ति-सी मूर्ा-सीः | 
विजन विपिन मे कौन पड़ी हो, विरह मिन दुख-विघुरासी १ ` 
पछतवे कौ पर्वा -सी तुम भूपर इदं हो कौन | | 
दुर्बरता-सी, ओंगड़ाई-स). अपराधी-सी, भय से मौन 
निजनता के मानस-पट पर, बार बार भर ठंडी सास ` 
वयो तुम धिप कर करूर काट का छिलती हो अकरुण इतिहास ॥ 


६० काठ्य करानिधि 
कालानि की कुध्ित गतिम बार बार कम्पित. होकर 
निज जीवन के मिन पृष्ठ पर नीरव शब्दों म निभरः 
किस रहस्यमय अभिनय की त॒म, सजनि ! यवनिका हो सुकुमारः 
इस अभेद्य पट के मीतर दै किस विचित्रता का संसार ! 
भग्न भावना, विजन वेदना, विफल राङसाओं से भरः | 
किंस अतीत का करुण चिच्र तुम खींच रही हो कोमख्तर । 
 दिनकर-कुर मे दिव्य जन्म पा बहु कर नित तरुवर के सङ्गः 
भुरभे पत्रोंकी साडी से दककर अपने कोम अङ्गः 
सदुपदेश-समनों से तरुके गथ हृदय का सुरभित हारः 
पर सेवामें रत रहती ह्यो तुम हरती नित पथ-श्रान्ति अपार । 
हम सलि ! आओ बाह खोर तुम, छग कर॒ गरे जुडा ठे प्राण, ` 
फिर तुम तम मे, मे प्रियतम मे, हो जावे द्रुत अन्तधान । 
` अनक्ग-- (५). | 
अहे विश्व-अभिनय के नायक | 
अखि सृष्टि के सूत्राघार। 
उर उर की कम्पन में व्यापक! 
ठे त्रिभुवन के मनोविकार! 
ठे असीम सौन्दयै सिन्धु की 
विपुक वीचियों के श्ङ्गार! 
मेरे मानस की तरङ्ग में 
पुनः अनङ्ग बनो साकार । 


ध. 





महादेवो वर्मा 
| (१) 
गीत-- 

क्या पूजा क्या अचन र! 

उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा र्घुतम जीवन र 
मेरी श्वासं करती रहती नित प्रिय का अभिनन्दन रे) 
पद्रज को धोने उमड़े आते छोचन मे जल कणरे ! 
अश्चत पुरुकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे! 
स्नेह भरा जरत दै भिख्मिरु मेरा यह दीपक सन रे । 
मेरे ल्गके तारक मे नव उत्प का उन्मीखनरे। 
धूप बने उडते रहते दै प्रतिप मेरे सखन्दन रे! 
प्रिय भ्रिय जपते अधर तार देता . पलकों का नतन रे | 


 -शख्म में शापमय वर हू ! किसी का दीप निष्टुर हू । 


ताज है जलती शिखा, चिनगारि्या शङ्गार-माखा | 
ज्वार अक्षय कोष सी अङ्गार मेरी रङ्कशाटा। 
नाश मे जीवित किसी की साध सुन्दर हू | 


-नयन मे रह किन्तु जलती पतिया आगार हग 
प्राण मै केसे बसा ? कठिन अग्नि समाधि 





फिर करा पाट तुमे मे मृत्यु मन्दिर दह 
हो रहे मर करद्गोंसे अध्रि कण भी क्षार शीतल, 
 पिघरते उर से निकर निश्वास बनते घूम श्यामर ; 
^ एकज्वाटाकेषिनामेराखका घर 


काव्य कलानिधि 
कौन आया था न जाने, स्वप्रे मुमको जगाने; 
याद्‌ मे उन अङ्कुलो की दहै मु पर युग विताने 
 रातकेउरमेदिवसको चाहकाशरदहू्‌ | 
शून्य मेरा जन्म था, अवसान दै मुभको सेरा 


प्राण अङ्कुर के ए सङ्गी मिला केवर उधेरा; 
मिख्न का मत नामले मं विरह मेंचिरहू। 


क 
बीनमी हमै तुम्हारी रागिनीमी दहं 


नीद थी मेरी अच निस्पन्द कण-कण में 
प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्न्दनमें; 
प्रख्य मे मेरा प्ता, प््चिह जीवन मे, 
शाप द्र जो बन गया वरदान बन्धन में; 
क्र मभी द्रं कूखहीन प्रवाहिनीभीर्हू| | 
नयन में जिसके जल्द, वह तृषित चातक ह्र; 
शरभ जिसके प्राण मे, - वह निटर दीपक हू ; 
पूलको उर मे द्धिपाए विकल बुल्बुर र 
एक होकर दूर तन से हह बह चहँ; 
दूर तुमसे दू अखण्ड सुहागिनी मी हँ¶ 
आग द्रं जिससे दुरकते बिन्दु हिमजल के, 
शून्य ह जिसको च्छि हैँ पवडे पर के; 
 पुख्कद्रं वह जो पला है कठिन प्रस्तर मे, 


वही प्रतिबिम्ब जो आधार के उरे; ` 
नीर घन.मी हूः सुनदटी दामिनी भी हूं १ 


महादेवी वर्मा ६३ 


नाश भी रह मे अनन्त विकास काक्रम मी, 
याग का दिनि भी, चरम आसक्ति कातम भीः: 
तार भी?.आघात भी कङ्कार. भी गति भी 
भी, मघुप मी, मधर विस्परति भी 


अधरमीदहूंओरस्मिति की ्वादनी भीरं 
९ 





उल्मफन-- 
अङि, केसे उनको पार 0 

वे आंसू बनकर मेरे, इस कारण दुर-दु जाते ; 

इन परुकों के बन्धन मे, मैं बांध बध पता | 
मेघो में चिद्य त-सी छवि, उनकी बनकर मिट जाती; 
अगखों की चित्रपटी मे, जिससे मै अक न पाड | - 
 वेआभावन खो जाते शशि-किरणों की उर्मन मे, 
जिससे उनको कण-कण मे, देंढः, पहचान न पाङ । 
सोते सागर की धड़कन, बन लहरों की थपकी से; 
अपनी यह करुण कहानी, जिसमे उनको न सुनाऊँ ! 
वे तारक वाराओं की, अपङक चितवन बन अते; 
जिसमे उनकी छाया भीमं न सक्र, अकुला कः 
, वे चुपके से मानस मे, आ छिपते उच्छवासं बनः 
जिसमे उनको सरसां मे, देखूं पर रोक न पाङ | 

` वेस्प्रति बनकर मानसमे, खटका करते निशिदिन; 
उनकी इस निष्ठुरता को, जिसमे मै भू न जाद | 





रामङ्कमार वर्मा 
( १, 
किरण कण-- 
` एक दीपक-किरण-कण हूँ | 
धूर जिसके क्रोड में है, उस अनल का हाद गँ ध 
नव -प्रभा केकर चछखाहू,पर जख्नके साहू मः 
सिद्धि पाकर भी तपस्या-साधना का ज्वङित क्षण ह । 
एक दीपक-किरण-कण हँ । 
व्योमके उर में अगाधमराहञाद. जोअधेरा,  . 
ओर जिसने विश्दकोदोबार क्या, सौ बार घेरा; 
उस तिमिर कानाशकरनेकेरिए मे अखि प्रणदहू। 
एक दीपक-किरण-क्णदह्रं । 
शलभ को अमरत्व देकर, प्रेम पर मरना सिखाया । 
` सूयं का सन्देश केकर राति के उरमे समाया; 
पर तुम्हारा स्नेह खोकर भी तुम्हारी दहीशरणदह्र | 
एक दीपक-किरण-कण हूं | 
`; अत्मा की जनन्तस्मरति- | | 
` कविः मेरा सूखा सा जीवनः रहने दो तुम सूना; 
रहो दूर, मेरे सुख दुख की, स्मृतियाँ तुम मत दूना । ` 
रङ्गो से मत भरो चित्र, धुंधटी रहने दोरेखा ; 
 मेरेसूखेसे थरु मे, किसने गङ्गाजर देखा १ 


रामकरुमार वर्मा 


गीत-विहंगः क्यों उड़, अभी दै मौन अन्वेरा मेरा, 
दाय! न जाने करा सो रहा, स्पृति-सङ्गीत-सवेरा । 
ओसों के अक्षर से अद्धि कर दू व्यथा - कहानी, 
उसमे होगा मेरी आखों-के मोती का पानी 
उसे न्ना, रह जवेगो मेरी क्था अधूरी, 
केसे पार करूंगी फिर मे, हृदय-अपरिचित दूरी १ 
खख कौ नही, किन्तु दुख ही की वनी रहूंगी रानी, 
मेरे मन हीमे रहने दो, मेरी कर्ण कहानी ? 
अन्धकार का अम्बर पहने रात बिता दू सारी; 
दीप नहीं तारक-प्रकाश मे, खोज स्मृति निधि. न्यारी | 
ओस सदश अवनी पर विखरा कर यह्‌ यौवन सारा. 
किसी किरण के हाथ समपित कर दं जीवन प्यारा! ` 
तव तक यह्‌ सूखा सा जीवन रहने दो तुम सूना. 
रहो दूर, मेरे सुख-दुख की स्मृतियां तुम मत छरुना ।. 
| (३) 
साधना सद्गीत-- ` ॥ि 
आज मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय ! + 
आरती चूमे किं खिचता जाय रञ्जित भितिज-घेरा, . 
धूम सा जख्कर भटकता उड्‌ चरे सारा अधिरा, 
हो शिखा स्थिर प्राण के प्रण की अच निष्कम्प रेखा, 
हृदयम ज्वारर्हसीमे दीपि की हो चित्र रेखा. 





28 `  काव्यकङानिधि 
श्वास ही मेरी विनय की भारती बन जाय। 
आज मेरी गतिः तुम्हारी आरती बन जाय। 
यह हसी मन्द्र बने सुस्कानक्षण हो द्वार मेरे, 






मे मिदं या तुम मिलो, ये मिकु-पूजा-दार मेरे । 
आज बन्धन ही बनेगे, मुक्ति मे अधिकार मेरे, 
क्यों न मुभ मे अवतरित होकर री अवतार ! मेरे ! 


पराण वंशी बार-बार पुक्रारती बन जाय) 
आज मेरी गति, तुम्हारी. आरती बन जाय | 


[ 


श्रो भगवती चरण र्मा 


र क ( १) 
त जाग-- 
निज उर वेदी पर मेने महायज्ञ का करिया विधान. र 
समिधि बना कर छा रक्ले हँ चन-चन कर अपने अरमान, ` 
अभिराषाओं की आहृतिर्यां ठे आया हँ आज महान, ` 
ओर चढ़ाने को आया ह अपनी आशा का बिदान ; 
आमंत्रित करता दै उसको इन आहो का भैरव राग ; 





आमन्त्रित दै यहां कसक से ऋीडाेः करने वारे, | 
हदय रक्त से-निज बेभव से- थालो को भरने वारे 
जीवन को अतप्त तृष्णा से तड़प-तड्प मरने बारे, ` 
अन्धकार के महा उदधि भें अन्धों से तरने बाछे; | 


भगवती चरण वर्मा 


परू चढ़ाने वे आए दँ जिनमे मिरुता नहीं पराग, 


जर उठ ! जख उठ ! अरी धधक उट ! महानाश खी मेरी आग ॥ 


इस उत्सव मे आन जड हँ हंस-हंस वलि होने वारे, 
निज अस्तिरव मिटा कर पट मे तन-मन-धन खोने वारे, 
उरकीरटीसे इस जग की कालि को धोने वाले, 
हसने वालों के विषाद्‌ पर जी भर कर रोने वाले, 


आज आभं का घृत केकर आया है मेरा अनुराग; 
जङ्‌ उट ! जर उठ ! अरी धधक उठ ! महानाश सी मेरी आग ॥ 


यँ हृद्य बालों का जमघट पीडाओं का मैला दै, 
अध्यंदान दै अपनेपन का, यह पूजा की वेरा दै 
आज विस्मरण के प्राङ्गण भे जीबन की अवहा दै, 
जो आया दै यहम प्राण पर वह अपे ही खेखा दै 
फिरनमिरुगेये दीवाने, फिर न मिरेगा उनका लाग दु 


जट उट ! जर उठ ! अरी धधक उठ ! सहानाश सी मेरी आग ॥ 


पटं हों विनाश की जिनमे, जर्ता हो ममत्व का ज्ञान, 
अभिशापो के अगारोंमे मृरस रहा हो विभव विधान, 
अरे क्रान्ति की चिनगारी से तड्प उठे वासना महान, 
उच्छवासं के धूम्र-पुजसे ठक जवे जग का अभिमान, 


आज प्रख्य को वह्नि जर उठे जिसमे शोखा बने विराग 


जढ उठ ! जरंउठ | अरौ धधक्‌ उठ ! महानाश सी मेरी आग ॥ 


9 


काव्य कङानिधि 


॥ि ५२.) 
इम दीवानों की क्या हस्ती? 
है आज यहाँ, कर वहां चह! 
मस्ती का आलम साथ चला 
दम धूल ड़ाते जहां च्छे; 
अये वन कर इट्ास अभी, 
आंसू बन कर बह चरे अमी, 
सव कहते ही रह गए. अरे 
। तुम केसे आए, कहां चे ¢ 
किस ओर चरे १ यह मत पृषो, 
चख्ना दैः वस इसख्षि च्छे ` 
जंग से उसका छं ल्यि चले, 
जग को अपना क्म दिए. चरे | 
दो बात कही दौ बात सुनी! ` 
कुं हसे ओर फिर ङु रोये 
छक कर पुल दुख के धघूटोंको | 
हम एक माव से पियेच्छे! ` 
हम भिखमंगों की दुनिया मे, ` 
स्वच्छन्द टटा कर प्यार चरे, 
हम एक निशानी सी उर पर ` 
ठे असफलता का भार चे; 


भगवती चरण वर्मा | ६६ 


हम मान-रहित अपमान-रहितः 

जी भर कर खुर कर खेख चुके 
हम हं सते-हं सते आज य्ह 
प्राणों की बाज्ञी हार चरे! 

हम भल-बुरा सव॒ मुर चुके; 

नत मस्तक हो, मुख मोडं चे, 

अभिशाप उठा कर द्यटों पर 

वरदान दगों से द्धोड्‌ चे; 
अव अपना ओर पराया क्या 
आवाद रहं सकने वषे! 
हम स्वयम्‌ धेये ओौर खयम्‌ ` 
हम अपने बन्धन तोड़ चले! 

` ( ्रमसतंगीत ) 
(३) 

मक्व से दुंट्‌ रदा हूं 

अपने प्रकाश की रेखा! ` 

तमके तट पर अङ्कति है 

निःसौमं नियति की रेषा | | 
देने वषे को अव तक ` 
मै देख नहींपाया हं! . 


१०० 


आशा दहै वहीं निराशा; 


 अज्ञात-अरे क्या इतनी व 


कान्य कलानिधि 


पर पठ-भर सुख भी देखा, 
फिर पर-भर दुख भी देखा ! 
किस का आक गगनसे 
रवि शशि उड्ान विखराते १ 
किंस अन्धकार को छेकर 
` कारे बाद धिर अते. 
उस चित्रकार को अबतक 
मै देख नही पायाद 


पर देवा है चित्रं को 
बन-बेन कर मिट-मिट जाते । 
प्ठिर उठना; फिर गिर पड्ना; 


क्या आदि -अन्त संसृति का 
अयिखाषा दही अभिलाषा ए 


अज्ञात देश 


अज्ञात . देश 


है हम सबकी . परिभाषा 


पर भर परिचित वन-उपवन 


परिचित दै जग का प्रतिकन ! ` 


से आना 


को जाना! 


फिर पट मे वहीं अपरिचित ` 
 हम-तुमः सुख-सुषमा; जीवन । ` 


श्रीसुमद्रा कमारी चौहान १०१ 
है क्या रहस्य बनने में! 
दै कोन सय मिरने मे! 

मेरे म्काश दिखखा दो 
मेरा भूखा अपनापन ! ` 








मेरी प्याटी- 

` अपने कविता कानन को मं हूं कोयर्‌ मतवाखी। 
मुम से मुखरित हो गाती उपवन कौ डाटी डाी। 
मे जिधर निक जाती दँ, मधुमास उतर अता है । 
नीरस जन के जीवनम रस घोर-घोर जाता दै। 
सूखे सुमनो के दरु परः मे मधु संचाख्न करती । 
मँ प्राण-हीन का अपने प्राणों से पाख्न करती । 
मेरे जीवन मे जाने कितना मतवाखापन दै? 
कितने है प्राण दख्कते कितना मध-मिश्रित मन दहै! 
दोनों हाथों से भर-भरमेमधु को सदा छुंटाती। 
 फिरिभीनकमीहोती है, प्याी भरती दी जाती) ` 


` प्राध-- = 
मृदल कल्पना के चट पंखों 
पर हम तम दोनों आसीन, 
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काव्य कङानिधि 


भूख जगत के कोलाहङ को 


रच ठे अपनी सृष्टि नवीन । 


विनत विजन के शान्त प्रान्त में 


कोनी नदी के तीर, ` 


बनी हई हो वहीं कहीं पर 


हम दोनों की पणं कुटीर । 


छं ल्खा सूखा -खाकर ही 


पीतं हो सरिता का जङ्‌, ` 
पर न कुटिक आक्षेप जगत कै । 
करने आवें हमे विकर । ` 


सर काव्य सा सुन्दर जीवन 


 . हम सानन्द वितते हो, ` 
तर्-दक की शीतर द्ायामे 
चर समीर सा गते होँ। 


सरिता के नीरव प्रवाहः सा 


बहता हो अपना जीवन, | 


हो उसकी प्रत्येक खर मे ` 


अपना एक  निरारापनं। 


स्वे रुचिर स्वनाए जग मे 


अमर प्राण भरने वारी, ` 


` दिश्ि-दिशि को अपनी अपनी राटी से च 


 असुरंजित करने बाटी।. 


श्रीखुभद्रा कमारी चौहान १०३ 
तुम कविता के प्राण वनो, 
उन प्राणों की आकु तान; 
निजन वन को मुखरित करदे 
प्रिय ! अपना सम्मोहन गान | 
1.9 
कीरो का केता हो व्तन्त 2- 
कीरो का केसा हो बसन्त? 
आ रही हिमाचल से पुकार, 
हे उदधि गरजता बार-बार 
आची, परिम, भू, नभ अपार, 
सव पृष्धं रहे दै दिग-दिगन्त । 
वीरो का कसा हो वसन्त ॥ 
पूली सरसों ने दिया रङ्कः 
मधु कर आ पहुंचा अनङ्ग 
वधु-वसुधा पुरुकित अङ्ग-अङ्घ, 
दै वीर वेश मे किन्तु कन्त, 
वीरों का केसा हो- वसन्त १ 
भर रही कोकिडा इधर तान्‌, | 
मारू बाज पर उधर गान; 
दै रङ्ग ओर रण का विधान, १ 
। मिख्ने आए है आदि-अन्त ; 
ब्रीरों का कंसा हो वसन्त! 


ष्ट क्य कलानिधि 
गल्वाङ्े हो, या हो ङषपाण, 
 चर-चितवन हो या धनुष-बाणः, | 
हो रस-विलास या दलित त्राण, 
अव यही समस्या | हे दुरन्त ; । 
वीरो का केसा हो वसन्त? ` 
कह दे अतीत अब मौन याग, | 
टङ्क ! तुममें क्यों ख्गी आग 0 
ए कुरुक्षेत्र ! अब जाग, जाग, | | 
बतला अपने अनुभव अनन्तः 
वीरो का केसा दहो वसन्त ¢ 


हर्दी घाटी के शिरा-खण्ड। 
ए दुग, सिह-गद के प्रचण्ड । 
राणा; ताना का कर घमण्ड, 


दो जगा आज स्मृतिं ज्वलन्त । 
वीरो का कंसा हो वसन्त 0 


भूषण अथवा कवि चन्द नही, 
बिजली भर दे वह छन्द नही, 
है कम धी स्वच्छन्द नही, 


फिर हमे बतावे कौन !? हन्त! 
वीरोका कंसा हो वसन्त ¢ ` 


1 


श्रीसुभद्राङ्कमारी चौहान 
| (४) 
मेरा जीवन-- 


सैने सना सीखा दहैःमे नहीं जानती रोना 


बरसा करता पल-पल पर, मेरे जीवन मे सोना । 


१०६. 


चै अब तक जान न पाई केसी होती दै पीड़ा! 


` इस-हस जीवन मे कंसे करती है चिन्ता कडा 


जग है असार सुनती हं, सुभको सुख सार दिखाता; 


मेरी आंखों के अगे सुख का सागर छहराता 


कहते है, होती जाती खारी जीवन की प्याङी; 


` पर यै उसमे पाती ह, प्रतिप मदिरा मतवाखी । . 


उत्साह, उमंग निरन्तर रहते मेरे जीवन में; 


उल्लास विजय का हँसता, मेरे मतवाङे मन में। 


आशा आरोक्षित करती, मेरे जीवन के प्रतिक्षण ; 


हैः स्व्णसूत्र से वरयित मेरी असफर्ता के घन । 


 संखभरे सुनहरे बादल रहते हँ मुमको चेरे ? 


विश्वास, प्रेम, साहसः है जीवन के साथी मेरे ।. ` 


सियाराम शरण गुप् ` 
9 

=-- | 
टि ककड की ककंश रज, मर मल कर सारे तने 
स निमंम हृदय ने मुकको, बा है इस बन्धन में 
सी.सी दै पड़ी ग्टे मे, नीचे गिरता जाता हं 
र-बार इस अन्ध-करूप मेः इधर-उधर टकराता द| 
पर नीचे तम ही तम दहै, बन्धन दहै अवछम्ब यद | 
ह मी नदीं सममे आता, गिरकरमै जा रहा कहाँ। 
परहादह्ुः भय केमारे' हुजाजा रहा दँ प्रियमाण; 
म दुखमय जीवन से हा ! किस प्रकार मै पाड त्राण! 
मी तरह द्रं विवश करूं क्या, नहीं दीखता एक उपाय ; 
१ क्या ! यह्‌ तो अगम नीर दै, डूबा । अब इवा मै हाय ॥ 
वन ! हाय ! बचाखो अव तोः तुम्हं पुकार मे जब तक, 
7 तुरन्त निमग्न नीर मे, आगत्तनाद्‌ करके तब तक | 
कट वह गई रिक्तता, भय का भी अब पता नही; 
प्ववान हआ हू सहसाः बना रह तो क्यों न. यहीं ! 
मे उपर चदा जा रहा, उज्वख्तर जीवन रेकर ; 
से उत्मृण नहीं हो सकता, रह नवजीवन भी देकर । 

४," (र). 1 
र | क 
7 सुमन देकर न मुखे जवः तुमने उसको पक दिया 
गर ऋद्धः हृदय अपना तव, भने तुमसे . हटा छया 


, वार्करष्ण शामा, नवीनः ९०७ 


मेने जल्दी चित्त छगाकरः कण्टक वेष्टन पार किया 
स्वणं सुमन देकर न मुे जव, तुमने उसको फक ` दिया । 
उपवन-भर के श्रेषष्ठ सुमन सव, जाकर तोड्‌ ल्य सहसा जब; 
सममः तुम्हारा मृढाशय तव, हा विशेष कृतज्ञ दहिया , 
स्वणं सुमन देकर न मुं जव, तुमने उसको फक दिया । 





भरी बालकृष्ण ज्ञमां नवीनः ¦ 
^ (१) 

विष्व गायन-- | | | 
कवि, छं ठेसी तान सुनाओ- जिससे उथर पुथर मच जाये, 
एक हिखोर इधर से आणए-एक हिखोर उधर से अये, 
प्राणों के ठाङे पड़ जायं, तराहि.वराहिं रव, नभ मे छायः 
नाश ओर सलयानाशों का धुंआधार जगमें ह्वा जाये 
बरसे आग, जख्द जल जाये भस्मसात्‌ भूधर हो जाये, 
पाप-पुण्य सदूसदूभावां की, धू उड्‌ उठे दायं-बायः 
नभ का वक्षस्थल फट जाये, तारे टकनट्क हो जाय 
कविः कु ठेसी तान सुनाओ, जिससे उथर-पुथ .मच जाये । 


माता की ह्लाती का अग्रतमय पय काठक्रूट हो जायेः 
` खों का पानी सूखे वे शोणित कौ घृटं हो जायं 
एक ओर कायरता कपि गतानुगति विगछिति हो जाये 


काव्य कटानिधि 


ढ्‌ विचारो की वह्‌, अचर शिखा विचङ्ति हो जाये? 
दूसरी ओौर कंया देनेवाला गन उठ धाय. 
क्षमे एक उसी -नाशक तजन की ध्वनि मंडरायेः 
षं ठेसी तान छखनाओ, जिससे उथरू-पुधरु मच जाय । 
उर उपनियमों के ये बन्धन टृक-दटूक हो जाः 
भर की पोषक वीणा क सवबतार मूक हो जाय 
-दण्ड टदे, उस महास्द्र का सिंहासन अरायि, | 
पोषक श्वासोच्छवास, विश्व के प्रांगण मे हराय 
। नाश । हा सहानाश !।--की प्रखय॑करी अख खुर जाये, 
क ठेसी तान खना, जिससे उथल-पुधर मच ` जाय | 
न! मेरी वीणा मे चिनगारियां आन वटी हैं 
है मजर, युगखगुखयां ये, मेरौ ठेटी है 
रका जाता है, महानाश का गीत शद्ध होता दे 
लगी क्षण मे, हत्त मे अव क्षव्ध युद्ध होता दैः 
उतर भ॑ंखाड व्याप्त दै --इस ञ्वन्त गायन के स्वर से 
गीत की शचुव्ध तान निकली है मेरे अन्तर तर से 
कण स है ज्याप्त वही स्वरः रोम-रोम गाता दै वह्‌ ध्वनि, 
तान गाती रहती है, कारकरूट फणि की चिन्तामणि, 
न-ञ्योति छप्त दै--अहा ! सुप्त दै संरक्षण को चडर्याः 
; रही है प्रतिप मेँ--इस नाशक सम्भक्ण की ` खडिया । 
१ चर करो जग को-मूँज ब्रह्माण्ड नाश के स्वर सेः 
गीत की ऋद्ध तान, निकली दै मेरे अन्तर-तर से! 


वालकरष्ण शर्मा, "नवीनः 


१०६ 


दिर को मसल-मसर मेहदी, रचता आया हूं मे यह देखो- 
एक एक अङ्कलि परिचालन भम नाशक ताण्डव पेखो ! 
विश्व-मूतति ! हट जाओ !! यह वीभत्स प्रहार सदे न सदेगा ; 
टकडे-ढकडे दो जाओगी, नाश मात्र अवशेष रहेगा 
आज देख आया ह्रं, जीवन के सब राज्ञ सम आया हूः 

-विखास मे महानाश केः पोषक सूत्र परख आया द्र; 
जीवन-गीत भुखा दो--कण्ठ मिला दो, मरल्यु गीतके स्वर से 
सद्र गीत की क्रुद्ध तान, निकली दै मेरे अन्तर-तर से। 


९.) 


कव मिटे भ्रव चरण वे ?- 
चिति चरणों की जगह अब, कब भिर गे धुव चरण वे १ 
युग युगान्तर्‌ कं समाश्रयः वे अडिग, अशरण शरण वे ! 


इधर देखा, उधर म्णँका, मिरु गए कुं चपर लोचन, ` 


सन सममः वैठाकि सुक्को भिर गए सङ्कट-विमोचन 
किन्तु करता दू विगत का आज जब सिहावरोकन 
देखता हँ तव अनस्थिर भावना के आचरण य। 
ग्राण के उच्छवास मे मे खींच छाया शु कितने! 
 ॐतैर इस निःश्वास मे उड्‌-उ्ड गणए दै फूल कितने ! 
दान मे स्म्रति-रूप-कंटक भिर गए दँ आज इतने- 
कि उनके सुमनो के हृष दै शू ही नव संस्करण ये 

= तेत्र विस्फारित किए, जल थरु असीमाकाश मै नित-- 

` पिर रहा हः खोजता ङं चीज्ञ, में व्याकर, भ्रवच्ित, 


ॐ 


` ११० | | काव्य कलानिधि 

 भारूरेखा पर हई है चिर विफलता ह्याप अङ्कित, 
विकर अन्वेषण-सुरति को कव करेगे पिय वरण वे ! 

दीप रघु मे, तव अर्ख कर से समय-नद्‌ में प्रवाहित; 

` निय प्रति प्रतिकूलता के प्रवर म्णकों से प्रताडिति; 
रिमटिमातता बह रहा ह्र मे जनमका दी निराभितः; । 
दीप सम्पुट कव बनेगी कर-अंगुलियां मन हरणवे १ 
कोन जने, यह विकम्पित दीप तुमने कब ॒बहाया ¢ ` 
क्या पता तुमने इसे फिर कब वुशाया, कव जगाया ¶ ` 

है पता इतना कि इसने आज तक प्रश्रय न पाया; 

ह बहाए जा रहे इसको प्रवाही उपकरण ये। 

कैप रही है ज्योति, अवतो तुम इसे कर दो अनिगित ` 
तव निवास-स्थान मे अवदौ ठगो इमकी अशङ्कित; 
सजन, ज्योतिर्मय करो निज पुञ्च मे इसको सुसंचित, 
थामदो अवतो ज्ञरा इस के अवश-से सन्तरण ये । 


मा नत कक 


दारिका प्रसाद मिश्र 

प्रण-विप्टव | -- ५ = ~ 
 यिक्तारत टेरत जदपिः, सय-शौय युयुधान, ` 
 टिकेड न सरिसुत-शर-परिधि, प एकह धलुमान । 
चूत निज रथ पे भीर, स्वदल पटायित उत रुखेड । 
४  यदुपति क्रोध-अधीरः करदे सहसा लागि रथ ॥ 


दारिका प्रसाद मिश्र १११ 
गजजन-कस्पित शूर अशेषा, उरि गरजेड जनु सुप्त मृगेशा । 
तनु श्यामर जनु त्रिमङ सरोवर, बाह विशा रणा मनोहर । 
रोप-दिनेश-रश्मि जनु पायी, विकसेड चक्र-कमल कर आयी । 
विद्य त सहस समरमहिं योतितःखोख अनर जतु ज्वलित मण्डित 
निरखि ष्वुरान्त-तीक्ष्ण दुर्दर्शन, काक-दूत सम चक्र सुदशन ।. 
भागे भीत म्टेच्छ अध-राशी, जनु टखि सहस रश्मि तमराशी । 
विचरित सकट पलायित कुरुजन, अचर एक रण शान्तनु-नन्दन । 
तिन दिशि सौद्र-वदन यदुरायी, वदे कद्ध पद्‌ धरणि कंपायी } 

विद्य त-द्‌ ति पट पवितः नीरद द्यूति तनु श्यामः 
भरित पितामह भक्ति रस, भापेड करत प्रणाम । 
“आवह ! आवह ! चक्रधर ! व्यक्तं विभो ! भगवान ! ` 
बधहूु स्वकर, भव-क्टेश हर ! देह मुक्ति, यश-दान !” 
चकित भीत इत पार्थ अधीरा, तजि रथ धाय गहे यदुवीसा } 
करि बर पुनि पुनि रोकन चाहा, सके न पे हरि रोष ,अथाहा। 
कषत प्रथा-सुतदहू निज साथा, वदे भीष्मं दिशि हठि यदुनाथा 1 
विक विजय तब बाहु विहायी, विनय-वाणि पद प्रणत सुनायी । 
“छमह! छमह ! मम मोह अशोभ,रोकहु जग क्षय क्षम यह्‌ क्षोभा। 
बिनसर्हि वर्‌ पाण्डव रण माही, उचित नाथ-प्रण-विष्टव नादं । 
नव दिन प्रभु } मारेहि अपराधा; हती पितामह सन्य अगाधा । 
` प्रभु-पद्‌ शपथ करत प्रण घोरा, करि हौ अव नित समर कठोरा 
सकत निखिर अवसादि मे, अरि-कुर नाथ-प्रसाद्‌ 
 विरमहु च्च्छहु मोर यशः निज वचनन-मर्याद । 


११२ | काव्यं कलानिधि 


ख्खि प्रिय सुहृद प्रणत निज चरणा, 
 विनयद्रवित हरि अन्तःकरणा। 
शपथ सुनत पुनि उर आश्वासन, 
गिति रोष, मन प्रीत जनार्दन। 
-निरखि निवतित उत॒ भगवाना, 
सरित, वदन-कमक दुभिकाना । ` 
 अम्रत-पात्र अधर ठगि लायी, 
पियत गयेड जनु , विधि ठरकायी | 
ज्वलति भीष्म-उर शोक-कृशानू. 
दिशि पश्चिम अस्तोन्मुख भान । ध 
इत ॒कुरुपति, उत धमं नरेश, ` 
 रोकेड समर निरखि दिन शेषा । 
विजयी कुरुजन जद्पि आक्ु रणः 
कुण्ठित कण्ठ त॒ कहूं जय-निःस्वन। | 
हरि-मय . नष्ट आत्म विश्वासा, 
रणहि शेष जतु गत॒ जय आशा। 
-गवने यहि विधि निज शिविर, कुरुजन साहस हीन, 
धम नरपु दिन-वृत्त रुखि, इत धृति-रितः मीन । ` 
य  (इष्णायनः, जयकांड दोहयः- 5०-६४ ) 


रामधारी सिह "दिनकरः 
र (९) 
व्यक्ति- 
उम एक अनलङ-कृण हो केवल 
अनक्रूख हवा लेकिन पाकर 
छपर तक आ सकते उड़कर 
जीवन की ज्योति जगा सकते 
अम्बर मेआग ख्गा सकते 
ग्वाला भ्रचड फला सकती दै होटी-सी चिनगारी भी 
उम फर नहीं होः शर सही, 
| गुख्चीं उपवन मे अयेजो 
फूलों पर हाथ छ्गाये जो 
परो मे. चुम क्षत कर॒ सकते 
 उगरी में उसकी गड सकते 
त्वार बजतीं जहां वहां आती काटो की वासी भी । 
तुम कछ मी नहीं; एक हिमकणः, ॥ 
| माना तुम ङं भी नहीं, मगर ` 
चू सकते किसी सुमन उर पर, 
हख्का सा कम्पन छा सकते 
,  मिटकर तो ददं भगा सकते 
मरते-मरते छदं कर जाती, नन्दी शबनम बेचारी भी 


१९४ | काव्यकटानिधि 
(२) 
कृर्चेत्र- ` कः 
देश जानं, देश का छज्जा-विषय, 
तत्व है कोई करि केवर आवरण, ` 
उस हलहर सी कुटि द्रोहामि का 
जो कि जठ्ती आ रही चिरकार से; 
` स्वा्थ-छोल्टु सभ्यता के अग्रणि 
नायको के पेटमे जठराग्नि सी, 
विश्व-मानव के हृदय निद्रेष मे, 
मूर हो सकता नदीं द्रोदामि का ; 
चाहता छ्डना नहीं समदाय दहै, 
फठत्तीं रपट विषी, व्यक्तियों सास से \ 
हर युद्ध के पटे द्विधा छ्डती उबङ्ते क्रोध से, 
दर युद्ध के पटे मनुज दै सोचता, क्या शख ही 
उपचार एक अमोघ है- | 
अल्याय का, अपक्षं का, विष का, गरलमय द्रोह का 
छ्डना उसे पडता मगर । 
अव जीतनेकेबाद भी 
रणभूमि मे वह्‌ देखता है सत्य को रोता हुआ; 
वह सत्य जो है रो रहा इतिहास के अध्याय्मे, 
विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन की डारूता 
 .उस.सत्य के आघात से | 


रामधारी सिहः दिनकरः १९१५ 
दै भन भकना उठती शिरा प्राण की असाहय-सीः 
सदसा विपंची पर खगे. कोई अपरिचित हाथ ज्यां । 
बह तिख्मिखा उछता, मगर | 
है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। 
सहसा हृदय को तोड़कर 
कट्ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार सत्याघात की- 
“नर का बहाया रक्त, हे भगवान ! मेने क्या किया !* 
ठेकिन मनुज के प्राण, शायद, पत्थरों के हँ बने; 
इस दंश का दुख भूरूकर 
होता समर आरूढ फिर; 
फिर मारता, मरता: 
विजय पाकर बहाता अश्रु हे। 

| ( प्रथम सगे ) 


68. 
अचेतन ग्रत्ति, चेतन भिला - 
रुक्ष दोनों के वाह्य स्वरूपः ि 

दृश्य पट दोनो के श्री हीनः; (८ 
देखते एक तुम्ही वह्‌ रूप 
जो कि दोनो मे व्याप्त, विदटीन, 
ब्रह्म मे जीवः वारि मे वृदः 
जल्द म जेसे अगणित चित्र 


१ ६ . काव्यकछानिधि ` 
 , महण करती निज सय स्वरूप 
तुम्हारे स्पशंमात्र से धल, 
कभी बन जाती घट साकार, 
कभी रजितः सुबासमय फट । 
ओर यह शिखा-खण्ड निर्जीव, 
शप से पाता सा इद्रार 
शिल्पि, हो जाता पाकर सरश 
एक पठ मे प्रतिमा साकार | 
तुम्हारी सासो का यह ॒ खे | 
जलद्‌ मे बनते अगणित चित्रं | . ` 
~ भत्ति, परतर, मेधो का पुञ्ञ ` 
| पिमे देख रहा ह राह; 
कि शिल्पी आएगा. इस ओर 
पूणं करने कब मेरी चाह्‌ | 
खिरगे किस दिनि मेरे फल 0 | 
अगद होगी कव मूरति पविच्र ¢ 
ओर मेरे नभ में किस रोज 
जद विहरगे बनकर चित्र ¢ 
| शिह्पि,-जो सुमे व्याप्र वििन, 
किरण वह कव होगी साकार? ` 
(त्रामघेनी) 





हरिवंश राय "चनः 
(.१.) 
गीत-- | 
| तूने क्या सपना देखा हे! 
प्क रोम पर वृदं सुख की, ईैसती-सी सुद्रा ङु मुख की, 
सोतेमें क्या तूने अपना, विगडा भाग्य बना देखा दै ! 
तू ने क्या सपना देखा है! | 
नम में कर क्यों फैलाता है १ किसको भुज मे भर खाता दै? 
प्रथम वार सपनेमतू ने, क्या कोई अपना देखा दै? 
तू नेकष्या सपना देखा है. 
सृगजटसे ही ताप भिरे, सपनोंमं दही क्रसपादे, 
मैने तो तन मन का सपनों मे भी तपना देखादहै। 
| त्‌ ने क्या सपना देखा दहै! 
(य्‌) 
तारक दर छिपता जाता दै 
कयां खित, पूर विखरते, मिरु सुख-दुख के आंसू रतेः 
जीवन ओर मरण दोनों का, राग विहङ्गम दर गाता है। 
तारक दर दिपता जातादहै। 
इसे कटू मे हास पवन का, या समम उच्छवास पवन का ? 
अवनि ओर अम्बर दोनों से, प्रात समीरणका नातादहै। 
| तारक दल छिपता जाता है, 


८ + ०५८ काव्य कङानिधि 


रवि ने अपना हाथ बढ़ाकर, नम-दीपों का तेज छिया हर 
जग मे उजियाछा होता दै; स्वप्नलोक मे तम घाता है । 
तारक द िपता जाता है| | 
4) 
अब मत मेरा निर्माण करो। 
तुमने न बना मुभको पाया, युग-युग बीते, मै घवराया; 
भूखो मेरी बिह्वर्ता को, निज छन्ना का तो ध्यान करो! 
| अब मतमेरा निर्माणकरो! 
इस चक्की पर खाते चक्षर, मेरा तन-मन-जीवंन ` जर्जर ; 
हे कुम्भकार, मेरी भ्र को, ओर न अव हैरान करो | 
। अब्र मत मेरा निर्माण करो । ष 
कहने की सीमा. होती दै, सहने कौ सीमा होती दैः 
ऊ मेरे मी बश मे, मेरा कु सोच-सममः अपमान करो ! 
| अव मत मेरा निर्माण करो। | 
 आत्म-यरिक्य-- (४) ` 
म जग जीवन का भार छथि फिरता ह्‌. 
फि्‌ भी जीवन में प्यार स्यि फिरता रु; 
कर दिया किसने भृत जिनको छ्करः ` 
मे सासोंकेदो तार व्यि फिरता. ह| | 
मे ससुरा का पान क्रिया करता हभ ५ 
मे कभी न जग का ध्यान कियाकरताहं; 
जग पू रहा उनको जो जग की गाते, ` 
मै अपने मनका गान किया करता ह| ` 


हरिवंश रायः बञ्चनः ११६ 
मँ निज उरके उद्गार खयि प्रता हूः 
मँ निज उरके उपहार खयि फिरता हू ! 
है यह अपणं संसार न सुखको भाता, 
भैस्वपरोका संसार ख्यि फिरता दं । 
म जखा हृदय मे अभि रहा करताद्भः 
सुख-दुख, दोनो म मग्न रहा करता ह्रं ; 
जग भव सागर तरनेको नाव बनायेः 
जँ मन मौजों पर मस्त बहा करता ह| 
मै यौवन का उन्माद ख्यि फिरता हूः 
उन्मादो मे अवसाद स्यि फिरता हू, 
जो समको बोहर दसा, सुखाती भीतर) 
जै, हाय, किसी कौ याद्‌ खयि फिरता दह! 
| कर यन्न मिटे सब सल, किंसीने जाना ! 
नादान बही दहै, हाय ! जहां पर दाना ? 
फिर मूढ न क्या जग जो इसपर भी सीख, 
मै सीख रहां हँ सीखा ज्ञान जाना । 
म निज सेदन मे राग स्यि फिरताद्ः 
शीत बाणी मे आग खयि फिरतादहू; 
हों जिसपर मूं के प्रासाद निद्धावर 
म बह खंडहर का भाग. ख्य फिरता हूं । 
मै रोया, इसको तुम कहते हौ गाना । 
भैष्ट पड़ाः तुम कहते छन्द बनाना 


(२१ 


काव्य कटडानिधि | 
कयो कवि कहकर साहिल. सुमे अपनये, 
` मेँदुनिया काट एक नया दीवाना । 
मेँ दीवानो..का वेष दि. फिरता ह . 
म मादकता निःशेष छि फिरता है; 


। जिसको खनकर जग भूम श्चुके लहराये, 
मे मस्ती का सन्देश चि फिरता ह| 





रामेश्वरी देवी, "चकोरी! 


जिस रूप की राशिसे त्रम. किया, 
उससे ही मिटटी अवहेना है; 


जिसे देव के दोती विदेह ह मै, 


वहो दूसरे के रङ्ग भ्मे सना ह: 
वह चाहः कौ आह को क्या समभे; | 


कि यह केसी भयङ्कर वेदना है ; 
गुण अभ्रि का जाने भला वह्‌ क्या, 


`जिसकातन ही दहिम क्रा बनाहै। 


कितने दिनों पंथ निहारा सखे, 

ठम जने कां क्सि रङ्ग मथ, ५ 

इल दी दिनों मे दिलिकाई दि, 
`": ` भरे ज्योति अलौकिक. अङ्गम यथे। 


रामेश्वरी देवी, 'चकोरीः १२१ 


` वुम्दे पाने की टाक्सा से बडी उपर, 
प्राण तुम्हारी उमङ्ग मे थे; 
चद्‌ शृङ्ग से देखा तुम्हें पर हा! 
तुम तो निशा के ` अभिशङ्ग मे थे। 
जब देखती द्र नभ मे कुम्दे तो 
रजनी के समीप ही पाती हूं नै; ` 
करती तुम्हं . प्यार परन्तु कमी; 
त॒म से प्रतिदान न पाती हँै। 
उस राहु का विग्रह मेने के लिप, 
निय अंगार चवाती ह्र नै, 
तम॒ जानते. भी नहीं होगे मु 
पर॒ चन्द्र-चकोरी कहाती द्र मेँ 
उस श्यामाविमावरी म जव सृष्टि 
मनोरम खप्न सजो रही थी; 
तम का प्रणयासब पी के वसुन्धरा, 
राग भरी सुधि खोरही , थी। 
ङ्खुदावलि बैठी सरोवरो मे, . 
जब ओस.के मोती पिरो रही थी, 
किसी डा पे बवेठी हई तव मै, 
शशि । तेरे वियोगमेंसे रही थी। 
किंस मति बनाङं तुमह अपना, नी 
प्रिय! कौनसा मंत्र सुना तुम्हें; 
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किस असरत से जर से अथवा, 
किन आँसुओं से नहला तुम्हं। 
` किस आहस कौन सी याचना से, ` 
किस आग्रह से मे बुरखा तुम्हँं। 
किस त्याग से कोनसी साधना से, ` 
कहो मेरे मयङ्कु! मे पाङ तुम्दं। 


रामेवर शुद्ध अश्वल 

वन-एठ-- (१) 
-फूर कांटा मेखिखा था, सेज पर मुरा गया | 
जगमगाया था उषा-सा कंटकों मे वह सुमन, 
स्पशं से उसके तरंगित था सुरभिवाही पवन, 
छे कपूरी पंसुरियों मे फु मधु ज्रूतु का सपन, 
फूल कटो मे खिला था सेज पर मुरा गया। 
प्रखर रवि का ताप, फा के असह भमोके कठिन, 
करन पाये उस तरुण संघं कामी को मलिन, 
किन्तु काड़ीसे अख्गदहोरह न पाया एक दिन, 
फु कटो मे खिखा था, सेज पर मुरा गया। 
जो अडिग रहता खड़ा, तूफ़ान मे बरसात मे 
रूट जाता है व्ही तारा शरद्‌ की रात में 
सक्त जीवन कौ प्रगति भी इन्द्‌ मे संघात मे, 
"फूल कटो मे खिला था, सेजञ पर सुरा गया ॥ 


रामेश्वर इ अचर १२३ 
| (५९). 

सावन-भादा-- | 
पुरब दिसि से धिरी बद्रिथा, फिर बरसेगी पीर घनेरी 
` अरुख अक्रूर अतर से निकटेगी तूप्तानी वृष्णा मेरी, 
फिरउमंगसे उमंग डेय बागी साजन बडे सोने, 
यह मेघो का सेन बसेरा आज न देगाजी भर रोने, 
भूख भरी घड़िया यह, नीले खेतों पर सावन का पानी-- 
आज पूणिमा मे धिर आई कब की मीठी याद्‌ पुरानी । 
उन रतनारी तरक खडि मे छे एक नमी तुम रानी 
 -मस्त कहाँ बैठी होगी भपकी सी प्यास य्यि अनजानी-- 
रूप सजट उल्मन किरणों के । आख्म में कह ल्यि उदासीः 
 -खो$ मंज्िख के दीपक सी आज कहौ जरती हो प्यासी 
 ्ुच्ध पवन जन दीन डगर जव, शिथिर वधू किंस पार बटोही, 
आज अयन्न कहौ से आये, इस अश्रास्त. जल में निमोदी । . 
 -भीगो बनफलों. मे बधं किस सुर से यह चंच कन्दन १ 
हास अश्रुके किस धन कोपा सफर करू यह्‌ जखन न्विदन ! 
आज सावी गहरी सन्‌-सन्‌ रात कहौ की छ्ए निशानौ 
दीन भिखारिन सी कहती है, तुम्रं न जाने दूगी रानी" 
` आज्ञ बावदछी वर्षा आई, खोरतपे अंगों के बन्धन 
| "पुरब दिसि से उठी बद्रिया, आज मरण का ङ्िए निमन्त्रण । 
 -किंसके कागज की नेया पर दुर्दिन का अभिशषप ख्गाया ९ 
किसके तिनकों की दुनिया मे यह्‌ जनून का पवे मचाया ! 
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आज अजीवनके तट पर यों किसने कवि पूकोकाखाकर१ 
किसने यों किशोर गायक की विष से भरी जवानी, आकर; 
ञुख्सी ह्वाती पर खा-खा कर, रक्त ` पाड प्रतिप हिरख्ता 
आज प्रख्य से प्रीतमः जागे, कव ुहूत्तं अन्ड मे मिक्ता ‰ ` 
अतर वितख से जठ प्रसिक्तकेशोंको ठे फिर उठी चितरी; 
पूरव दिसिसे धिरी बद्रिया फिर बरसेगी पीर घनेरी। 


शिवमंगरु सिह “सुमन 

चल्ना हमारा काम है। 

गति प्रवर पैरो मे मरी, फिर क्यो रहं द्र-दर खड़ा 

जव आज मेरे सामने; दै रास्ता इतना बडाः 

जब तक न मंजिर पा सक्र! तब तक न मुभे-विराम हैः 

| चछख्ना हमारा काम है। 
कुं कह खया, कुछ सुन लिया, कुहं बोमः अपना वट गयाः 
अच्छा हुआ तुम भिक गद, कुच रस्ता ही कट गया; 
क्या राहमे परिचय कटू, राही हमारा नाम दैः 
५ ` चढ्ना हमारा काम दहै 
जीवन अपूर्ण छिए हृ पाता कमी खोता कभी, 

आशा निराशा से धिर) हैसता कभी रोता कभी 
 , गति-मति न हो अवरुद्धः इसका ध्यान आं याम दैः 
# चना हमाया काम है। 


शिवमंगख सिह, सुमन १२५ 


इस विशद विश्व प्रवाह मे, किसको नहीं बहना पड़ा ! 
संख दुख हमारी ही तरहः किसको नहीं सहना पडा ! 
फिर व्यथं कयां कहता किर मुभ -पर विधाता बाम है| 
ध चख्ना हमारा काम है, 
मे पूर्णता की खोज मे, द्र दर भटकता द्यी रहा, 
 भ्रत्येक पग पर कुं न ङ, रोडा अटकता ही रहा, 
हो निराशा क्यौ मु? जीवन इसी का नाम है, 
वि चना हमारा काम है, 
छं साथमे चख्ते रहे, कुं बीच दी से फिर गए; 
पर गति न जीवन कीरस्कीःजो गिर गए सो गिर गणः 
 चख्ता रहे शाश्वत, उसी की सफलता अभिराम है। 
4. ` चख्ना हमारा काम है। 
मतो प्रक्रत यह जानता, जौोमिट गया ।वह जी गया 
जो बन्द कर पर्कं सहज, दो घट हस कर पी गया, 
जिसमें सुधा मिश्रित गर, वह साक्रिया का जाम है, 
| चना हमारा काम है । 


 आरसी प्रसाद सिंह 
सत्दठ-- ` 
| प्रमुदित कर पद्यं के प्राणः 
| करता कलियां को मधुदान ; 
चट्‌ विहगो की स्वर खरी पर आता है जब स्वणं बिहान, 
मे कह उठता हू मन ही मन, यहतो तेरी ही मुस्कान ! 
भति-भाति के धर वर वेशः 
अनुरञ्जित कर गगन-प्रदेशः 
 छहराते जब काटे-काठे बादङ-दर निर्बाध, अरेष, 
म कह उठता रँ मन ही मन, यहतोतेरे दी घनेकेश! ` 
शीतल, कोमछ किरणों का वनः. | 
खोर अमरपुर का वातायन, 
उक फौकता है जब हिमकरः पुरकित कर बुधा के तन-मन; 
मे कह उठता मन दही मनः, यह तो तेरा ही आनन! 
उततर दहिमाख्य से विस्फोत 
शेख शिखाओं पर श्री-पीत, 
गुञ्जित करती तानो से जब निफरिणी वन-प्रान्त पुनीत, 
मे कह उठता ह्रं मन ही मनः यह तो तेरा दी संगीत! 
चूम शून्य के अधर-पव्रा 
| ताल-ताट पर हो बेदार). 
नतेन करती रत्नाकर कौ तर तरङ्गावछि उत्ताल) 
` में कद्‌ उठता हूं मनद्ी मनः यह तेराही हृदय विशा ! ` 


सुधीन्द्र 
मैरे हार- 
फूल मेरे हार दै अंगार दै, गार मेरे, | 
पूर से उत्पन्न दह मे, आग से दै खेर मेरा. 
जीरहाहूं मे गर पी, है अमृत से मेक मेरा; 
है तुमे तो एक सुख-दुख सै प्रख्य की ओर उन्मुखः 
फिर छपा का भार कोई, क्या सकेगा भख मेरा ! 
स्पशं है निर्माण मेरे, ध्वंस किन्तु प्रहार मेरे 
पू मेरे हार दहै, अंगार है शगार मेरे! 
विजखिया चिनगारि्यां है प्राणके संघर्ष पथ कीः. 
गर्जना है बादलों का घोष मेरे कान्ति रथ कीः; 
है अजर तन, है अमर मनः, दै चिरन्तन ओर जीवनः, 
देखना दै अन्त, देखी, रंगशाला सृष्टि अथ कीः 
तोड़ अपने कण्ठ से नक्षत्र है मेने बिखेरेः 
फु मेरे हारै, अंगार हँ गार मेरे! 
 बाधल्ंगी कष्या सुभे ये करोड वीच मृणा बहि 
| रोक ठेगी पतयो से, ्तकती क्या मूक चाहं 
| व है रहा ऋद्याण्ड अगन, क्या रुकेगा फिर यह तन ! 
| क्या जला टेगी मुभे ये, र्तिका कौ क्षीण जआर्द१ 
सो सकेंगे क्या भटाये देह कारागार मेरे! 
फक मेरे हार है, अंगार दै; शगार मेरे! 


१२८ काव्य कलानिधि ` 
दे रहे मुभको विजय क्या, विजय का तो भँ प्रदाता, 
चाहिए मुमको विभव क्या, मे विभव का भी विधाता, 
शूक जग के फूल सुभको; रत्न जग. के धू मुभको 
` मृत्यु मेरी सहचरी दै, जन्म सेहै निय नाता; 
भाग्य ठ्खक सृष्टि केतोदैँ रहे उद्गार मेरे, 
शूल मेरे हार दै, अंगार है शगार मेरे! 


सोहनलाल दहिवदी 

सेगोव का सन्त - 

विमु का पावन आदेश दिए, 

देवों का अनुपम वेश चिप 

यह कौन चखा जाता पथ पर 

जनवयुगका नव सन्देश लिय? 

| |  युग-युग का घन तम है भगता 

प्राची में नव प्रकाश जगता 
एशिया खण्डं की दिव्य मू 
शोभित दै दिव्य प्रवेश रए 
यह्‌ कौन चला -जाता पथ पर ` 
नव युग का नव सन्देश द्यि ! 


सोहनरार द्विवेदी 


पग-पग पर जगमग उजियाटी 
वन-वन ख्हराती हरियाली ; 
करुणावतार र क्या आया, 
करुणाका दान अशेष चयि! 
यह्‌ कोन चखा जाता पथ पर, 
नव युग का नव सन्देश लिये! 
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किसने स्वतन्त्रता की आ 


क्या आम-यामः, क्या नगर-नगरः 

नवजीवन फटा उगर-डगर ; 
ये कोटि-कोटि चछर पड़े किधर ! 
नव यौवन का अवेश च््यि। 
यह कोन चखा जाता पथ पर 
नव युगकानव सन्देश खयि! 
गी; 


 पग-पग मग-मगमें सुर्गा दी ! 
 नस-नस में घधक उटी ज्वार 


मर मिटने का उन्मेष किए, 


यह कौन चखा जाता पथ परः 
 नवयुगका नव सन्देश. खयि! 


साघ्राज्यवाद्‌ कै दुगे ददे 
शासन सत्ता के गवे बहे; 
जन सत्ता है जग पड़ी आज 
किसका वरदान विशेष किए 


~ १३० ~ काव्य करानिधि त 
यह कौन चखा जाता पथ प्र 
नव युग का नव सन्देश लिय 1 
रच आत्माहुति का महायज्ञः 
प्रण पणं कर रहा कौन प्रज्ञ? ` 
` फहरा अम्बर मे सलकेतु `. 
दिशि-दिशिकेद्धोरभ्रवेश ल्यि, ` 
--यह्‌ कौन चखा जाता पथ पर 
 ‹ -नव युगका नव सन्देश चयि. 
| वह मख्य पवनः वह है आधी, 
वह्‌ मनमोहन, वह्‌ दहै गांधी; 
ज्लकता हिमाद्रि जिसके पदतलः 
अपना गौरव निःरौष च्वि। 
वह्‌ आज चखा जाता पथ पर, 
नव युगकानव सन्देश च्ियि। 





पिद्यापति | सम्वत्‌ १८०७-१४९६ वि° 
विद्यापति मिथिखा के राजा शिव सिह के प्रियपात्र थे | षड 
भाषाके विद्वान होनेके साथ ही ये विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न थे । 
विद्यापति का आविर्भाव ठेसे समय में हुआ जिस समय 
राधा-छरष्ण कौ भक्ति धारा प्रवाहित हो रहीथी। इसी युग 
में गीत गोविन्द्‌ की माधुयेपूण रचना जयदेव ने संस्कृत मे की 
थी | कान्यमें एक परिपाटी सी थी, छौकिक रूप मे अद्ौकरिक 
प्रेम का प्रचार करना। विद्यापति सम्भवतः प्रथम कविहं 
 जिन्दहयने रोक भाषा में मुक्तक काव्य की रचना की। इनकी 
माषा बड़ी ही सरस एवं सरल थी । इनके पदों मे एक स्वच्छन्द 
 गीतात्मक्ता दै एवं शब्दो माघुयं तथा कोमङ्ता है । पदों 
मे उनकी सृष््म॒पर्यवेक्षण-शक्ति ने अभिन्यंजनाको मुखरित 
कर दिया है। जयदेवके आदशं का यद्यपि इन्दोने अनुसरण 
` किया, किन्तु जहौ जयदेवकी रचना सीमित रह गयी पण्डितो 
ओौर विद्वानों तक ही, वहीं छोक भाषा एवं रोक जीवन के 
निकट होने के कारण इनकी पदावरी रोकप्रिय हो उटी । 
आज. भी दयोहार, उत्सवः विवाह आदिके अवसर पर मिथिटा 
की अमराश्यों से मेथि कोकिर का स्वर गुज॑रित होता है । 





कबीर... ~ ` सम्बत्‌ १४५५१५७५ बि 
कबीर अपने युग की विषमताओं से उदूभूत एक विलक्षण ` 
प्रतिक्रिया थे। अज्ञात कुुशीटजात शिषु ने एक निम्नवगींय ` 
स॒सलमान परिवार द्वारा प्रतिपाछ्िति हो, काशी जसे विविध ` 
धर्मं अर दर्शन के कषतर मे विचरण कर, रूदो को तोड़ फेकने 
की शक्ति छे, विद्वानों - शाष्छज्ञों --को अपनी निरक्षर विचक्षणता 
से क्षीणप्रम कर डाखा। मन्दिरि-मस्जिदकी भीतां में उनका ज्ञान ` 
अवरुद्धनथा। बेसिक जक्धारा की मति उनकी विचार- 4 
धारा मे प्रत्येक व्यक्ति-जाति-्पाति, धर्म एवं वग विहीन हो-- ` 
उसमे निम्न करने का अधिकारी था, आडम्बररहितः. 
सरल, अति सरल शब्दों मे गूटातिगृढ॒ भावों को हृद्य तक | 
पहुचाने की विशेषता कबीर की अपनी ही थौ। काव्य 
पारखियों को इनकी भाषा अपरिमाजित भरे ही प्रतीत टो, 
किन्तु भावष्षेत्र की स्वाभाविक एवं इनकी तीक्ष्ण पर्यवक्षणः 
शक्ति विरो ही मे मिर्ती है | | 
 कवीर की वाणी चारं प्रकार से प्रस्तुत की गई दै :-- 
सबद्‌-में उन मूढ एवं मूक तत्वों का विवेचन किया गया 
है जिन्हे साधक को अपनी साधना मे रत होने के पूवे 
हृदयङ्गम कर छेना चाहिए | | 
रमेनी- इस कोटि की उक्ति मे आध्यात्म-तत्व का विवेचन 
है । रामः शब्द से प्रसूत रमेनी मे निगुणरूप मे सवेन्यापीः 
सवं शक्तिमान राम-ब्रह्म--की विवेचना की गड हे । 
साखी--साखियों की रचना अधिकतर दोह मेही हई हे । 


नन्ददास १३२ 


इनमे समय-समय पर व्यक्ति एवं समाज की विवध जटिक | 
समस्याओं को सुलमाते हए कुल्म॒॑सिद्धान्त उपस्थित कयि गये 
है । 'साखीः शब्द "साक्षी से वना है अर्थात्‌ वे सय सिद्धान्त 
जो वुद्धि की कसौटी पर सत्य उतरते दै! इनमे गम्भीर 
चिन्तन के विषय भी बड़ी ही सर्ता के साथ उपस्थित किय 
गए दै। देनन्दिनि जीवन मे सम्पकं मे अआनेवाटी साधारण 
से साधारण वस्तुओं से सीधे-सादे ठंग से उदाहरण 
उपस्थित करते हुए चेतावनी दी गई है, साथ ही संकेत दै उचित 
मागं अवलम्बन करने का 

पद--इनमे सच्ची अनुभूति तथा ज्ञान दै । भावोद्रेकमे प्रवा- 
दहित कबीर के इन पदों मे गीतात्मकता का प्राधान्य है 





 नन्ददास सम्बत्‌ १५९०-१६४० वि° 
गोसद विद्रख्नाथ जौ द्वारा स्थापित “अष्टद्धापः के सवं 
प्रमुख कवि थे सूरदास। इनके बाद ही स्थान आता दै 
नन्ददास का व्रजभाषा के कानव्यमें भी नन्ददास का नाम 
सूरदास के पश्चात आता ह । इनकी रचना बड़ी मधुर ओर 
सरल दै। इनकी विरोषता थी किये भावों की स्पष्टः सरस एव 
सरल अभिव्यंजना के च्यि बहुत ही कुशरूतापूवेक शब्दों का 
चयन करतेथे। इस कारण इनकी रचनाओं मे ध्वनितथा ` 
भाव कुल इतने सन्तुखन के साथ हँ किं स्वीकार करना पडता 


१३४ `  काव्यकटठानिधि 
है क्रि ओर कवि , गदया, नन्ददास जडियाः। प्रेस की 
पराकाष्ठा ही इनकी कविता के माधुयं की प्रेरणा दै | स्वाभा- 
विक कथन या वर्णनमें सभी स्थल मनोरमदहैं। सूरदास ने 
स्वाभाविक चलती हृ व्रजभाषा को साधारणतः अपनाया 
किन्तु नन्ददास ने अपनी रचनाओं मे अनुप्रास ओर चृने हुए 
संस्कृत पद्‌-विन्यास आदि का सफर उपयोग किया है । | 
इनके श्रमरगीतः मे भागवत्‌ के दशमस्कन्ध के श्वमरगीत' 
की कथाहै। सूरदास ने ्रमरगीत छिखा, किन्तु नन्ददास ने 
संक्षेप ही मँ मू कथा तथा सूरदास की कृति--दोनों को-- 
मात कर दिया । श्रीमद्धागवत्‌ की गोपिर्यां निपट भोी-भारी 
है, उधव के सामने बोलना कठिन है । सूरदास की गोपि- 
काओं के सम्मुख ऊधव अवाक्‌ से हो जाते है, उनकी 
फटृकार से दाशंनिक ऊधव घबराते से जान पडते दहै किर 
नन्ददास की गोपिका नतो प्रेम विह्वला अछ छ्ख्नार्पै ह 
ओर न वाकपट्‌ मुखरा ऊधव के तकां को शान्तिपुवक 
सुनकर तकपूण उत्तर देती हँ । न्यायः भक्ति, ज्ञानः आदि 
विवध शास्त्र म पारङ्गत सी प्रतीतदहोतीदै। 
` नन्ददास के रोटा एवं दोहा भिभित दन्दो ने ्रमरगीतः में 
अ ओर भी विशेषता उत्पन्न कर दिया दहै। अन्तिम एक छोटा 
सा वाक्च प्रत्येक पदमे जुडादै,जो बडा ही सर्मसपशीं है। 
उसके द्वारा एक नाटकीय चमत्कार उत्पन्न हो जाता है । ` 
"रास पञ्चाध्यायी) में कृष्ण की रासरीखा का अनुप्रासादिं 








सूरदासमीरा १३५ ` 


युक्त सादहिल्िक भाषा मे चिस्तारपुवक वणेन है । इनके रोखा 
छल्दो भे ये वर्णन अतीव चमत्कार पूर्ण है । अच्ङ्कार ओर 
-उपमाओं की छटा इसमे ख॒ ब निखरी है 


सूरदास - सम्वत्‌ १५४०-१६२० 
` व्रजमण्डरु मे गोवधन पर्वत स्थित देवाख्य मे अष्टछाप को 
आठ बीणार् मधुर स्वर से बज उढी थीं 1 उनमे से सूरकौ वीणा 
से मघुरतम रागिणी निःसृत हई थी 1 बाल््ष्ण की मधुर 
छीढार्ः यशोदा की वात्सल्यसिक्त . उक्ति्या, कठिन कसौटी 
विरह पर कसा गया गोपिकाओं का दुभ प्रेम, संयोग-वियोग 
` रंगा द्रा, सूर के ही पदमे केवर देखने को मिती हं । 
 * इनके पदों मे कान्य एवं संगीत का अपूव सम्मिश्रण हे! भाव 
एवं भक्तिमे सूरकादही सख्यभाव का दावा रहाहै-- | 

रभ्वा द्डाए जात दौ, निवल जानि के मोहि 
हिरदय ते जब जाहूर्गे सवर बदोंगो तोहि ॥' 


"गी 


"भीय सम्बत्‌ १५५५-१५६०-१६२०-१६३० 





 . राजस्था नके प्राङ्गण मे मेवाड कोका सीरा का स्वर 
आज मी प्रतिभ्वनित हो रहा हे । उस प्रतिष्वनि के साथ कभी- 
कमी मूँज आती है-“स पूनो जन्म छन्दो राधिका 


` अवतरी-“न्दारो जणम जणम रो खाथी; राधा का 


१३६ काव्य कलानिधि 


„ अनन्य प्रेम देखना हो तो मीरा को देखे । कितनी प्रताना, 
कितनी छाना सही, किन्तु कष्ण-परेम में तनिक मी अन्तर न ¦ 
आया । दिन दूना, रात चौगुना प्रेम बढता ही गया ओर अन्त ` 
मे अपने प्रियमे ही समाक प्रेमकी दीवानीके द्रदका अन्तहो 
गया । कान्त वा माधुयं माव की भक्ति का अप्रतिम उदाहरणः ` 
मीरा दैः । राजस्थानी भाषा मे सरढ शब्दों मे प्रेम मानो ` 
मूर्तिमन्त हो आ खड़ा होता है । संगीत के नूपुर के साथ मीरा ` 
का यह पद्‌ मीरा के साथ ही आजभी नृत्य कर उठता दै-- ` 

 भ्पगर्बाध घूंघर नाव्या री"-- 


वि | 


तल्सीदास्र ˆ सम्वत्‌ १५८९-१६८० ` 
| हिन्दी साहित्य का वह मध्यकाट था जीवन की 0 
विषमताओं के प्रचण्ड आतप में व्यक्ति, समाज, धमं, तप्त हो. 
रहा था । शीतर ग्रठेप की उत्कट अपेक्षा थी । पसे ही क्षणो मे ` 
| भारतीय | जीवनाकाश | के अवध अच्च में दश्चः स्निग्ध, शीतल 
प्रकाश विकीर्णे करता हु तुखसी शशिः का उदय हा । ` 
मानस ( रामचरित मानस ) मे अवगाहन कर तुलसी के ` 
 खु-भाव युक्त पदों की सुगन्धिसे जीवन परिपूरित हो उठा, जन- 
 समाजनेत्पिकी सौस खी । माता, पिता, भाई, बन्धु, राजा ॥ 
: प्रजा, समाज, जीवन, हदय, बुद्धि, धर्म, क्म, दशनः ज्ञान, भक्ति ` 
` काञ्यः ओर कटा--सबने चेतन्यं लाभ किया। शिवद्रोही विष्णु 


रहीम | १३७ 


क कोप भाजन तथा विष्णुद्रोही शिव के कोप भाजन बनकर 
रहने का साहस न कर सके । अपूव समन्वय एवं सन्तुकिति 
वातावरण की सृष्टि केवर तुरुसीदास ही कर सके । 
| रहीम 1 , सम्वत्‌ १६१०-१६८२ 
कान्य एवं जीवन का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है । जीवन 
सरोवरके जखसे सिचित हो, अनुभूति रससे संचरित हो, काव्य 
कमलिनी अभिव्यक्ति की प्रफुह्ता पा, भावो का सौरभ विखे- 
रती दै । अतः जिस कात्यकारकी जीवनावुभूति जितनी प्रचुरः 
` तीत्र ओर यथार्थ होगी, उतना ही उसका काव्य स्वाभाविकतासे 
यक्त ओर मार्मिक होगा । रहीम जीवन क्षतरके अतुरनीय अनुभवी 
जन े। शेक्सपीयरका काव्य-वेशिष्ठ्य जीवन-पक्ष प्रधान था । 
उसकी कृतियों मे कला पक्षुका स्थान द्वितीयं ही मानना उचित 
होगा । तुरसी ओर कारीदास का क्षेत्र शेक्सपियरसे नितान्त 
भिन्न रहा दै; उनमे काञ्यकी प्रधानता रही है रहीमकी रचनाओं 
मे जीवन पक्ष के प्राधान्य की तुलना शेक्सपियर के साथ 
 कएना अनुचित न होगा । जीवन के जितने उत्थान ओर पतन 
` . सम्भव हो सक्ते है रहीमके स्वर्यंके जीवनके अनुभव थे । अकबर 
बादशाह के नवरल्नो का एक उञ्वर रत्न वह्‌ भाग्यदौखा पर 
` बेठकर कितनी ही बार ेश्वयं एवं राजकौय प्रताप के चरम 
शिखर पर ओर राजकीय प्रकोपसे परिपूणं कारावासः, निवासन 


॥ एवं उपेक्षा से परिपूरित जीवन ॐ मध्य से गुञ्नरा ह । तव 


१३८ काव्य कलानिधि 
भला देसे काव्यकार की रचनाओं में सश्ची जीवनानुभूति क्यां 

न हो ? संस्कृत, प़्ारस्पी, अरबी के विद्वान, हिन्दी के सफल 
कचि, सहृदय भाकक रहीम को मित्रता तुरुखीदास कं साधं 
प्रसिद्ध है| प्रख्यात दै कि पत्र व्यवहार मे रहीम दास प्रयुक्तं 
वरवे न्द ने गोस्वामी जी को इतना आषरष्ट किया † 
गोस्वामी जी ने वरवे रामायण की रचना कर डारी । अवदु 


रहीम खानलाना की रचनाओं मे जीवन दर्शन प्रचर माराम ` 
उपङ्न्ध होता है । 





करवदास सम्वत्‌ १६१२-१६७४ | 
रीतिकाट के कवियों मे आचायं केशव प्रधान पण्डित. 
माने जाते हैँ । ये ओरल्ला नरेश सहाराज रामेसिह्‌ के भाई इन्द्र 
जीत सिह की सभाम थे। वहम इनका बड़ा सम्मान था। 
इनके आविर्भाव कालस पूर्वही कछ कवियों का ध्यान रस | 
अट्ङार आदि काव्याङ्ों के निरूपण की ओर अष्रष्टहो चुका 
था। इनके समय तक हिन्दीमें इस दिशामे काव्य रचनाः 
भी प्रचर मात्रामेंदहो चकी थी। (4 
ये रीतिवादी कवि थे! अल्ङ्कार प्रधान संस्छरृत साहिल 
का इन पर गहन प्रभाव पड़ा। आचाय रामचन्द्र शुक्छने 
इनके सम्बन्ध मे छिखते हुए कहा दै कि “क्ष्य प्रथो के उपरान्त 
ठक्षृण म्रन्थों का निर्माण होता दै । केशवदास संस्कृत के पण्डित 
ये, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषामे ` 
पूणं रूप से करने की इच्छा इनकी स्वाभाविक थी |” 


केशवदास १२६ 


 केशवदास काव्य की रीतियों का शाखरोक्तं विवेचन ओर 
निरूपण आदि करने के कारण आचार्ये कराए । शाखी 
पद्धति आदि का विवेचन इन्हौने भाषामें करियाः, इस प्रकार 
इनके द्वारा आगे अगनेवारे रीति प्रन्थकाराका माग प्रद्रान 
इञ । ये हमे केवर आचाय के रूप मं ना भमिख्ते 
है, वरन्‌ कवि के रूपमे मी वे हमारे सामने अते दै। 
कृवि के रूपमे काव्यमे बाह्यकला की दृष्टि से उच्छृष्टता 
लाने के ट्यि जितने कृत्रिम ( काठ्यगत ) साधन हो सकते 
ह उन सबके प्रयोगका म्रयज्न करते से दीखते.दै । वेभव विखास 
का जितना श्रेष्ठ वर्णन केशवदासने किया है उतना हिन्दी के 
य किमी कविके द्वारा सम्भव नहो सका 
इनकी रचना म शस की अपेक्षा अलष्कार का पुट अल्य- 
 धिकमात्रामे पाया जाता है तथा काञ्योचित नेसगिकता का 
अभाव साबोध होता दै। कविताओं मे करटी-करटी परिश्रम- 
पूर्णं प्रयास परिक्षित होता ह ¦ इनमे चमत्कारपूणं वणन तो 
मिरते है, किन्तु सजीवता का अभाव रागात्मकं सस्बन्थ 
स्थापित करने मे बाधक सा प्रतीत होने ख्गता है । 
आचाय केश्वदासने व्रजभाषा म रचना की, किन्तु 
 शरेषादि अर्टकारोका प्राधान्य होनेके कारण इन्द सस्छृत 
पदावली का आश्रय अधिक ठेना पड़ा है । 
इनकी रचित (कवि प्रियाः तथा (रसिक प्रियाः मेँ काव्य के 
समस्त विधिध अंगों का विधिवत्‌ निरूपण दै । रामचच्दिका 
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राम सम्बन्धी प्रबन्ध काठ्य है, इसमे सम्बाद्‌ बहुत सुन्दर बन 

पडे ह तथा विभिन्न छन्दो तथा अल्ङ्कासें से परिपूणं दै । इसके ` 
अतिरिक्त केशवदासने ओर भी चारभ्रन्थोंकी रचनाक 
है-वीरसिह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी ओौर 
जहांगीर जसचन्द्रिका । 


रसखान सम्वत्‌ १९१५-१९८५ 
रसखान दिष्टी के एक पठान सरदार थे । इनके वास्तविक 
नाम का ठीक-टीक पता नहीं खग सका । कक 
आरम्भ से ही ये बड़ प्रेमी जीव धे। लौकिक 
प्रेम के प्रति बड़ी आसक्ति थी । कहा जाताहै कि एक दिन ये । 
श्रीमद्भागवत का पारसी अनुवाद पट्‌ रहे थे, उसमें गोपियों के 
अद्धौकिक प्रेम को पट्‌ इन्दं ध्यान हा किंक्यो न उसी से प्रम ` 
किया जाए जिससे गोपियां खुध-बुध खोःप्रेम करती थीं । 
न्तोरि मानिनीतें दियो, फोरि मानिनी मान । 
= प्रेमदेव की हविह रुखि, भये मिर्यां रसखान ॥ ५ 
-प्रेम वाटिका के इस दोहे से भी उपयुक्त कथन पर कुष. | 
प्रकाश पड़ता है । 1 
| घर-बार द्वोड, श्रोकृष्ण को दंटते-द्‌ं ठते रसखान गोकु. 
आए । इनकी विहर्ता, अनुराग तथा प्रम की मस्ती देखकर ` 
गोस्वामी विद्रुखनाथ जी ने धमं या जाति का विचार न कर 
इन्दं दीक्षा दी ओर शिष्य मण्डली में मिला छिया । 


सेनापति १४१ 
्रीकरष्ण के गेम मे अनुरंजित हो जाने पर रसखान की 
सांसारिक प्रेम या रूप पिपासा भगवद्भक्ति परिणत हुई । कृष्ण 
भक्ति मे सच्चे प्रम के ठेसे उद्गार इनकी रचनाओं से निकरे 
कि "रसखान शब्द प्रेम का उपमान हो गया । 

रसखान की र्चनार्दँ परिमाणमें कम है किन्तु हँ प्रेमियों 
के अन्तस्थर को स्पशं करने वारी । इनकी दो रचनाएं उपर्य 
हई है । (१ प्रेम बाटिका ( दोहे ) (२) सुजान रसखान (कवित्त- 
सेये ) । इन रचनाओं की विशेषता दै कि “अन्य कृष्णभक्तो 
की माति इन्होने गीतकाव्य का आश्रय न ठेकर कवित्त सवेयों 
मे अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की द) 
रसखान की भाषा मे ब्रजमाषा का स्वाभाविक रूप 
 मिख्ता है । भाषा अडम्बरशून्य, चरती ओर सरस ह । 
(अनुप्रास की सुन्दर छा होते हुए मी भाषा की चुस्ती ओर 
 सप़्ाई कहीं नदीं जाने पाई दै!” हृदय के भावों कौ बडी ही 
 सफटता क साथ अभिव्यक्ति हुई है । श्रीकृष्ण के रीला पश्च को 
 ठेकर रसखान ने बड़ी सरस स्चनापं की है| 
सेनापति _ सम्बत्‌_ १९४९-2) 
` सेनापति अनूपशहर के रहने वाटे थे । इनका जन्मकाङ 
सम्बत्‌ १६४६ के आसपास माना जाता हैः मृत्यु तिथि निष््वित 


` ` नदह... 


सेनापति ंगारिक कवि भे। इन्दोने हिन्दी सादिय को 
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ऋतु वणन द्वारा अयन्त ही सश्रद्धं किया है | रीति परम्परयाके ` 
कवियों की विशेषता थी कान्यगत रीतियो के द्राण शखगासपूणं 
वर्णन करना । सेनापति ते इस परम्परा में रहते हृए भौ म्रछरति 
निरीक्षण मे वडी कशटता का परिचिय दिया है। | 
ये अपने समय के वड़े सटटदयः भावुक तथा निपुण कवि 
ये! इनका पदविन्यास लित दै ! अनुप्रासो का निर्वाह ओर 
यमक का चमत्कार इनकी कविताओं मे अच्छा हा है। 
, इनकी कविता वहत ही मर्मस्परिनी ओर रचना अस्यन्त 
्रौट्‌ एवं प्राञ्र है ! भावुकता के साथ चमत्कार का सन्तुलितं 
सम्मिश्रण इनकी कविताओं मे मिल्ता है । भाषा पर अच्छा 
अधिकार जान पडता दहै। अनुप्रास एवं यसक्र कौ प्रचरता 
ते पर मी सही क्रतरिमता इनकी कवितामे अने नहीं पाद्‌ 
ओौरन ब्रजमाषा की मधुरताही नष्ट हुद। | 1 
द्नकी दो रचनाएं उपर्व्ध दहै-( १) काव्य कल्पद्रम, 
( २ ) कवित्तरलाकर--जो सम्वत्‌ १७०६ में पूणं हु । | 





कविवर विहारीराटका जन्म ग्वाछियरके बसुत्रा गोविन्दपुर 
गव मे सं १६६० के दगभग माना जाता है। यह 
` सूचना मिलती है क्रि इनकी वाल्यावस्था बुन्देख्लण्ड में बीती 
ओर तरुण अवस्था मे ये अपनी सुसराक मथुरामे आ रहे 


विहासीखा  : ` १४३ 

जयसिंह के दरवार मे आये ५ 

बिहारी रचित 'सतसई' ही इनकी एक मात्र कृति दै, किन्तु 
यही उनकी कीति का आधार दै । इसकी रचना के सम्बन्ध 
की घटना वड़ी मनोरंजक है 
 _ देखा कहा जाता दै कि जव ये जयपुर पचे तव महाराज 
अपनी होट रानीके प्रेमभ इतने तीन थे किवे राजक्राज के 
प्रबन्ध के खिर दरवारमे अते ही नथे। दरवारी चिन्तित 
हए 1 आपसमे सरदारों ने परामश कीओर विहारीने किसी 
प्रकार महाराज के पाख निम्नङ्खित दोहा भिजवाया । 
“नहि पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास चदि काठ 

अटीकटीदयी सौं रवैध्यो, अगे कोन हवा ।" 


तीर निशाने पर कगा-रसिकं दय महाराज फड़क उड । 
` कर्दठ्यका बोध हो गया, दरवार पूववत्‌ आने रगे । विहारोका 
` भान सम्मान बद्‌ गया । महाराज ने विहारी को आदेश दिया 
 किवे दसी प्रकारके सरस दोहो की रचना कर -म्रत्येक दोहे 
के छियि उन्ं एक-एक अशफ पुरस्कार स्वरूप भिेगी ! विहारौ 
की सतसई की रचना इस प्रकार हुई । 
इनकी सतस के समी दोहे सुक्क दै । मोकिक कविता मे 
जो गुणं होने चार वे विदारी कौ रचना मं चरम उत्कष पर्‌ 
ते ह । इनके छोटे-लोटे दोहे मानो कवि में कल्पना की 
| शक्ति त तथा भाषा की समास शक्ति के 
†क्ितयों मे भावों को ेसी कुशख्ता से 
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 रक्खा है मानो गागर में सागर हे । म्पगार्‌ । म्र॑थों मे जितना | 
मान “विहारी सतसई' का हुआ है, उतना ओौर किसी का नदी । 

बिहारी मुख्यतः श्छंगार रस के क्वि थे। राज्याश्रय, 
तत्कालीन दरबारी वातावरण तथा महारज के अदेश | के 
कारण इस रस का अधिक पुट रहना असत्यन्त स्वाभाविक ही 
दै । फिर भी, उनके बहुत से दोहे नीति सम्बन्धी हँ । सतसई के 
दोहो मे बिहारी की अपनी विखक्षण काव्य प्रतिभा एवं सुक्ष्म- 
 परयवेक्षण का परिचय प्राप्र होता है। 


बिहारी की भाषा चङ्ती होने पर भी साहियिक है । शब्दों 
को तोड़-मडोर कर विकृत करने की प्रवृत्ति इनमे नदीं थी । 
` कहीं-कहीं बुन्देखखण्डी ओर फारसी के शब्दो का मेर इनकी 
भाषा मे अवश्य दिखाई पड़ता है, क्न्तु दै वह्‌ मजी हुः 
जिसमे शब्द नपे-तुरे दें । | | ४ 


भूषण का जन्म कानपुर ( उत्तर प्रदेश ) के तिकरववापुर भ्राम 
मे हुआ था । चिचरकरूट के सोटंकी राजा रद्रने इन्दं कवि भूषणः ` 
की उपाधि दी थी। तमी सेये भ्मूषणःके नाम से प्रसिद्ध दहो 
गये । इनके असी नाम का पता नदीं चठ्ता । 1 

ये कई राजाओं के यहाँ रहे, किन्तु इनका मन कदी मी 
नहीं खगा । अन्त में | इनके | मन के अनुकूल आश्रयदाता; | 


भूषण ` . ` १४५. 
छ्युत्रपति शिवाजी भिरे शिवाजी भूषण का बड़ा मान करते । 
थे। भूषण ने इनको अपने वीरकाव्य का नायकं बनाया । 
ओरुद्धा नरेश महाराज छत्रसाङ भी भूषण का वहूत आदर 
करते थे । कदा जाता है कि भूषण की पारुकी मे दछुत्रसाल ने 
अपना कन्धा ख्गाया था ! भूषण को महाराज छत्रघ्षाकमे भमी 
वे गुण भिे जिनके कारण वे छत्रपति शिवाजी को आदर्शं 
नायक मानते थे । इसी कारण इन्होने दहत्रसाट दशक की 
रचना कौ । 
भूषण का-समय रीतिका का युग था | भारत के उस युग 

म जातीयता या रष्टरौयता का गौरव मुगुर दरबार ॐ सामने 
 नत-सा हो र्दा था । वीरता-के नाम पर अलयाचार, पारस्परिक 
द्रंष था । विरासपूणं दरबारी वातावरण था । कवियों का 
। शुकाव केठि-क्रीडा एवं राञ्य-वेभव वर्णन की ओर्‌ था । काल्य 
भंगार रस क्री प्रधानता थी, छं कवियों ने अपने 
` आश्रयदाताओं की स्पुति के निमित्त उनके प्रताप अथवा शोय्यं 
के प्रसंग में वीररस-पूणं वणेन किया है, किन्तु उनका महत्व 
 छयुष्क प्रथापाल्न तक ही है, साहियिक महत्व कुं मी नही । 
भूषण की रचनां ठेसी रचनाओं से सवथा भिन्न हे । भूषण में 
, आत्म-सम्मान एवं राष्रयता की भावना बहत दी अधिक थी । 
 संमवतः यदी कारण रहा होगा कि वे बहुत समय तक 
मनोल आश्रयदाता न पा सके हों । 
# 
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भूषण अपने समय के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होने अपने 
काव्य का विषयरसे नायको की कृति को चुना, जो धमं 
तथा न्याय परायणः स्वतत्त्रता एवं राघ्ट्रीयता के पुजारी ओर 
अपने समय के प्रसिद्ध बीर थे । उनके प्रति भक्ति ओर सम्मान 
की प्रतिष्ठा सुगर अल्याचार सरे पीडित एवं ज्जरित जनता के 
हृदय मे थी । इसी कारण भूषण को रचनाओं के वीररस-पूर्णं 
उद्गार जनता के उद्गार बने ओर भूषण की कविता जनता 
कौ कविता बनकर उन्हीं की सम्पत्ति बन गह । ४ 
भूषण वीर रसके कवि थे । इनको कवितां ओजसिनी ओर 
वीरदपपृण हैँ । देशकी दीन दशा ही उनकी सच्ची अनुभूति थी । | 
आंखों के सामने वास्तविक रूप मे घटनाओं को घटते देख 
उनके जो भी उद्गार निकटे वे अपने नायको (शिवाजी 
छत्रसार ) के कृयोका आधार पर ओजपूणं हो गये । रीतिकाट 
 केकवि होने के कारण भूषण की रचनाओं मे चमत्कार उत्पन्नं | 
करने के उदेश्य से काव्य मेँ यमक, अनुप्रास, व्याजस्तुत्ति आदि 
अनेकों अर्थांकार एवं शब्दांकार का समावेश पाया ` 
जातादहै।  । 
 ; .: भूषण की माषा मिश्रित है| ब्रज, वुन्देख्खण्डी के अतिरिक्त 
11 अरवी-फ़ारसी के शब्द तथा ओज लाने के हेतु प्राकरुत-अपध्र'श ४ 
 . क शब्दों का प्रयोग मिर्ता है । ५५ 
 . इन्टोने शब्दों को जेसा चाहा वेसा रूप दिया है, किन्तु 
फेसी स्वतन्त्रता उन्होने वीररस की कविताओमे हीकीदहै, 





॥ ७ क 


भूषण के तीन मन्थ मिर्ते दै । शिवराज भूषण, शिवा 
वावनीः छत्रसार दशक । शिवराज भूषण मे अुंकार रि ण 
दै, शिवाबावनी भाव प्रधान है ओर छत्रसाल दशक मं 


महाराज छत्रसार के कृतित्व पर वीर रस पृणं कवितां हैं । 





देव ८" खम्बत्‌ १५३०-८१) 
देव इटावा ( उत्तर प्रदेश )के रहने वे ये | इनका 
वास्तविक नास देवदत्त था! इनक्रा जीवन व्रतान्त विरेष 
 उपङन्य नहीं है । ये कई राजाओं ओर रइसों के यहा रहः 
किन्तु इनका मन कहीं भो ख्गा नहीं । इसका कारण सम्भवत 
इनकी प्रकृति की विचित्रता हो अथवा इनकी कविता के साथ 
उस कार का असामंजस्य । इन्होंने ओरंगजेव के पुत्र काव्य 
प्रमी आज्ञमशाह को अपनी रचना “भाव विलासः तथा 
अष्टयामः सुनाई । ये दोनों ही अन्य गार रस मे अनू है । ` 
 इन्दोने भ्रमण कापी किया था । पर्यटनके अनुभवो का उपयोग 
` इन्दोने अपने 'जातिविकासः नामक प्रन्थ मे करिया है! इस 
अन्थ मे विभिन्न देशों की जातियों का तथा सियो का वर्णन | 
है । पर्याप पर्चटनके उपरान्त इन्दर अपने मनोनुद्ू आश्रयदाता 


राजा भोगीखार मिले, जिनके नाम पर इन्दोने सं° १७८३ “रस 
विरासंः की रचना की | 


देवके कई भथ पेसे भी उपरन्ध हैँ जिनमे विरागक्री भावना 
मिरी दै । सम्भवतः बहुत समय तक अपनी कविता के प्रति 








१४८ काव्य कलानिधि 


लोगों की उदासीनता एवं आश्रयदाता के अभाव के कारण 
इन्होने इस प्रकार के मन्थो कौ रचना को हो । देवभा्यां प्रपंच 


नाटक, वेराग्य शतक, तत्वदर्शन पचीसी एवं नीतिशतक आदि 
इस प्रकार के मन्थ दहें। 


रीतिकाटीन कवियों मे शायद देव ने सबसे अधिक प्रन्थ 
र्चनाकीदहै। प्रसिद्ध है कि इन्होने ७२ प्रन्थों की रचना कौ; 
किन्तु किसी-किसी सुची में केवर ५२ ही का उं च मिख्ता है । 
` देव मेँ कवित्वशक्तति ओर मौल्किता खूब थी । देव कौ 
कविता शुद्ध व्रजभाषा मे दै। इनकी माषा मेँ प्रवाह पाया 
जाता है । इनकी कथिता में तीनों युण ( ओज, प्रसाद, माधुय) 
है! अतुप्रास ओर यमक का प्रयोग अधिककिया गया है। 
इन्दोने शब्दों को अल्धिक तोड़ा दै । कीं-कदीं तो शब्द ञ्य 
अधिक दै ओौर अथं अल्पदही। इसी कारण इनके पद्य कु 
जटिल-से हो गए है, किन्तु जहां असिप्रित भाव का निर्वाह 
पूरी तरह हो पाया है, या जहां उसमे बाधा कम पड़ी दै, वहां 
की रचना बहुत ही सरस हई है । इनका-सा अथ॑ सोष्ठव ओर 
नवोन्मेष विरले ही कवियों मे मिक्ता दै । निःसन्देह महाकवि 
देव एक प्रगदटभ प्रतिभासम्पन्न क्वि थे। 
| ब | 

घन-आनन्द ` सम्बत्‌ १७४६१७९६ 
करष्ण-काञ्य रचयिताओमें घनानन्द का अपना ही स्थान, 

` है | रससिक्त ब्रजमाषा का आनन्द घनानन्द की रचनाओं मे 





चुन्द १४६ 


मिख्ता है । ये दिद्धीषति युहस्मदशाहके यह मीरमुशौ थे वाद 
मे विरक्त होकर बृन्दावन चले गये ओर निम्बाकं सम्प्रदाय के 
वेष्णव हो गए । वृन्दावन एवं छरष्ण के प्रति प्र॑म, इनकी 
कविताओं से भख्कता दै । सम्वत्‌ १७४६ की नादिरशादही कोप 
के भाजन हुए ओर उसीमे इनकी मृत्यु हई । इनकी अनेकों 
` रचनाओं की सूचना मिती है । सेकड़ो कवित्त इन्दोने रचे दै । 
कृष्ण भक्ति सम्बन्धी इनका एक बहुत बड़ा भ्रन्थ छत्रपुर के 
 राजपुस्तकाट्य मे है | त्रजभाषामे फारसी के छन्दां पर हन्ने 
कुं रचना की हूँ । इनके काव्य में विग्रंम शगार कौ प्रधानता 
पाई जाती दै । इन्होने अधिकतर मुक्तक काव्यो कोदही रचना 
 कीड। श्रेम की पीर'इनको वाणी में प्रादुभूत होती दै । खोकिक 
प्रेम की दीक्षा पाकर द्ीये भगवद्मेममे रीन हृए। इनकी 
कविता भावपक् प्रधान दै--विभावपक्षका चित्रण कम मिख्ता 
 है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अन्तवरत्ति-निरूपण कीओर दही 
विशेष रहनेके कारण वाद्याथ-निरूपक रचना कम मिर्ती हे । 





वन्द ` सम्बत्‌ १७२०-८) 


ये मेडता के रहने वाङ थे ओर कृष्णगद्‌ नरेश राजसिंह क 
गुरु थे। सम्वत्‌ १७६९ मे शायद कृष्णगढ्‌ नरेश के साथ 
अरंग्ने बकी फौज्मे ढाका तक गए थे 1 इनके वंशधर अब तक 
 कृष्णगद्‌ मे वतमान दै। वन्द्‌ ने यथास्थान अकारो का 


१० कान्यक्छानिधि 
 काव्यात्मक विधान किया हैः गिरधर राय कौ भति 
कोरा तथ्य कथन नहीं। इनकी ध्ृन्दसतसई (१७६१) 
मे नीति के सात सौ दोहे हैँ। यह मत्थ बहुत प्रसिद्ध 
` दै । इसके अतिरिक्त रस सम्बन्धी दो अन्थो की ओौर सूचना 
 मिखी है । इनकी ख्याति विशेषतः सूक्तिकार के रूपमे दीह 





गिरधर कविराय _ सम्बत्‌ १७७०१८२० 
इनके सम्बन्ध मे निश्चित वृत्तान्त अभी तक उपर्ध नही 
 होसकादहै। नाम से भाट जान पडते है । 'शिवसिह सरोजः 
म इनका जन्मतियि संवत्‌ १७७० माना गया है ¡ इनकी नीतिकी 
कुण्डलिया म्राम-मराम मे प्रसिद्ध हैँ । अपद्‌ भी इनकी कुण्डलिया 
से परिचित दै । इनकी सर्वप्रियता का कारण यह है कि इन्दोने 
सीधो-सादी भाषा में तथ्य कौ सबके सम्मुख उपध्थित किया 
है । इनमे अटङ्कारकी चमक-द्मक आओौरः चमस्कार नहीं मिरती, 
` कथन की पुष्टि के छ्यि अवश्य दो-चार दृष्टान्त आदि म्छेही 
इधर उधर भिर जां । अन्योक्ति का कहीं-कहीं सहारा ख्या 
`. है । रामचन्द्र शु इन्दं कोरे 'पद्यकार' मानते हैँ सूक्तिकार नदीं । 
स्पष्ट शब्दोमे घर गृहस्थीके साधारण व्यवहार, रोक व्यवहार 
' आदि का बडे स्पष्ट शब्दे इन्होने कथन किया है, इसीलिए ये 
॥ सवप्रियभीहोस्के। . ` 


हरिश्चन्द्र | संवत्‌ १९००-१ ९.४१ 


भारतेन्दु ने. अपने १७-१८ वर्षं के साहियक जीवन मं 
जो सेवायें हिन्दी कीकींदैवे हिन्दी संसार को चिरस्मरणीय 
रहेगी । ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा थी, उसका इतना सदुपयोग 
अन्यत्र विरे ही देखने को भिख्ता दै । तत्काखीन समस्याओं 
की बड़ा सूष्म विवेचना कीहै। राष्ट्रीय भावना के उदूबोधन 
काश्रेय अपहीको प्राप्त है। भूषण ने जातीयता को धामिक 
पुट के साथ मिलाकर प्रोत्साहित किया था, किन्तु भारतेन्टु 
ने तो मनुष्यमात्र के जन्मसिद्ध अधिकार स्वतन्त्रता पर क्ये 
गये विदेशी आक्रमण को सब के सम्मुख रखा था} सचकी 
सुप्त चेतना जगाई । | 
उन्होने हिन्दी के युगप्रवतक का काम किया। गद्य 
 साहिव्यका रूप स्थिर किया ¦ हिन्दी नाटकोंका शास्त्रीय 
आधार पर एक प्रकार से जन्मी दे डाङा) विभिन्न भाषा- 
ओं से अनुवाद कर अनूदित साहित्य को प्ररणा दी । समालो- 
चना आदिमे मार्गम प्रदर्शन किया। त्रजमाषा मे अत्यन्त 
` सुमधुर कविताओं कौ रचना की । तात्पयं यह्‌ किं काव्य की 
` किसी मी शैली को न छ्कोड़ा।\ सवका प्रतिपाख्न आपकर 
` शरण में हआ । यहा तक कि हिन्दी भाषा कारूप उद्‌ फार- 
 सीमय हो अथवा संस्कृत-मय दो इसका मी निर्णय कर डाला । 
अपने गुरं राजा शिव-भसाद्‌ सितारे हिन्द" से भारतेन्दुका इस 





` सम्बन्ध मे घोर विरोध हो गया था भारतेन्दु संस्कृत पुट 


१५२ काव्य कडानिधि 


सहित हिल्दी भाषा के पक्षपाती थे ओर “सितारे हिन्दः थे उद्‌ 
फारसी युक्त भाषा के। 


अल्प समय के मध्य ही भारतेन्दु जी ने हिन्दी की जो सेवा 
की है, आधुनिक हिन्दी जगत मे जो साहियिक जिज्ञासा ओौर 
अभिरुचि उत्पन्न किया है, वेसा अन्य किसीके दवारा अभे | 
तक नहीं हो सका है। बार बार प्रत्येक हिन्दी प्रेमी के मनम 
एक करुण भावना उठा करती है कि यदि भारतेन्दु ओौर कुद 
कार तक रह पातेतोन जने हिन्दी का स्वरूप ओर भी 
कितना निखर उठता । 


नाथराम शंकर रामां सम्त्‌ १९१९१९८९ 
शर्माजी ने अपना उपनाम शंकरः रखा था । ये पद्य 
रचनाम अत्यन्त सिद्ध हस्त थे। पं० प्रतापनारायण मिश्र की 
मण्डलीके ये थे। शर्माज्ी अपने समयके बडे जागरूक कवि माने जातेः 
थे । ये समस्या पूतिमे बड़े पटु थे । अपनी सटीक ओर सुन्दर 
समस्या पूति के कारण इनका चारो ओर पदक, पगड़ी, दुशाे । 
आदि द्वारा सम्मान हआ करता था । प्रारम्भ मे इन्दोने ब्रज 
भाषा में कविताओं की स्वना की, किन्तु बादमें खडी बोली. 
 काजब प्रचार बढ गया तो उसमे भी बहुत अच्छी रचना 
करने ख्गे। छन्दो के सुन्दर नपे-तुटे विधान के साथ इनकी 
उद्धावनार्पे भी बडी अनूढी होती थीं। शर्मा जी की कषिता 
मे उदण्डता का मी पुट कही-कदीं मिक्ता है । इसका कारणः | 


जगच्ाथ दास “रल्लाकरः ९५३ 


यह था किं आयसमाज से सम्बन्ध रहनेके कारणये सामाजिक 
विचारों मे रूदिग्रस्त न थे। अन्धविश्वास एवं सामाजिक 
कुरीतियों के प्रति इनकी उग्र विरोध भावना कविताओं 
म स्पष्ट परिरक्षित होती है। फवतिर्यां ओर फटकार इनकी 


कविताओं की एक विशेषता थी! सौम्य व्त्तियों बारी 
इनकी उक्तियां भी बडी मनोहर वन पडी हैँ । 





जगन्नाथ दासे ररलाकरं सम्बत्‌१९२ ३-१९८९ _ 
दिन्दी क आधुनिक कार मे पुरानी परिपाटी की काव्य 
कला का परिचय रन्नाकर की रचनाओं सेप्राप्र होतादहै। 
रीतिकारीन काव्य परम्पराकी श्ंखरामे - आधुनिक युगमे-ये 
महत्वपूणं कड़ी के सामान है। काव्य मे इन्दोने त्रजभाषा 
काटी प्रयोगकिया। ब्रजभाषाके सफर कवियों मे इनका 
स्थान है। रीतिकाटीन कविवर विहारीटखाङ की बिहारी 
सतस का बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ इन्होने प्रस्तुत किया । पाठ 
मेद एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से "विहारी रत्नाकरः का वड़ा 
महत्व है। ्रमरगीत परम्परा मे रत्नाकर का “उद्भव शतक' भी 
 उकल्टेखनीय है । सौ कवित्त एवं सवेये में गोपिकाओं की वाक्‌ 
पट्ता एवं सर्ता का बडा मनोहर रूप इन्होने प्रस्तुत किया 

` है। सुर एवं कल्पना मे आधुनिकता तथा काव्य परिपारी में 


प्राचीनता काअवरृम्बन कर इन्होने अपना एक विशेष स्थान 
 दिन्दीमे बना ख्या, | 


श्रीधर पटक सम्वत्‌ १९१६-9 ९८७ 
हिन्दी के आधुनिक कार्म श्रीधर पाठक का नाम सवै- ` 
अ्रथम उल्छेखयोम्य है । भाषा के त्र मे व्रजमाषा से खडी- 
ब्लोटी की ओर वहने मे तथा भाव एवं कर्पना मे नवीनता 
लेकर चलने मेँ श्रीधर पाठक को कभी नहीं मुखाया ज सकता 
है। पद्य के टचि, अभिव्यंजनाकेटंग तथा प्रकृति निरीक्षण 
आदि स्वच्छन्दता के प्रथम दर्शन पाठक जीके कान्यदहीमें 
होते दै। इनकी रचनाओं मे मामिकता का मी पुट पर्याप्त 
माच्राम रहता दै। अभेज्नी काठ्य-प्न्थो के मी बडे ही सुन्दर 
काल्यातुवाद दन्होने किये । मोजके अनुसार ये कभी त्रजभाषा, ` 
कमी खडी बोली का व्यवहार करते थे । श्रान्त पथिक ( गोल्ड- 
स्मिथ क 7४99०1७ का अनुवाद्‌ ) खडी वोटी में रचितदै ` 
जब कि "उज्ड़ा ग्रामः ( 12०8७५९१ ४111९8९ ) कौ भाषा त्रन 
है), अगरज्लो ओर संम्कृत साहित्य का बड़ा अच्छा परिचय इन्द 
था। पाठकजी की काव्य रुचि भी बड़ी | परिष्कृत थी । शब्द- ` 
 शोधनमें पाठक जी अद्वितीय थे । इनकी प्रतिभा सद्‌ा रचनाके ` 
 नए-नए मागे मी निकाला करती थी । छन्द, पद्‌ विन्यासः, वाक्य ५ 
विस्यास आदि की सदैव नवीन परिकल्यना किया करते थे । | 
` ओ बडे प्रतिभाशाटी, भावुक एं सुरुचि सम्पन्न कविथे। 





अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिभोध! = स्मत्‌ १५९ न 
 भारतेन्ुके परवती काठ एवं आधुनिक काठ की कड़ीमिं कन्ध 
प्रतिष्ठ कवि ह्रिओध का नाम चिरस्मरणीय रहेगा | उपाध्याय । 


मेथिखीशरण गप्र ` १५५ 


जीने बोखी के क्षेत्र में जितने प्रयोग किदँ वे अतुलनीय हैं 
ठेठ हिन्दी, हिन्दी-उदू मिभित,दिम्दी संस्कृत मिभित, ज, खडी- 
वोरो आदि हिन्दी के जितने मी सम्भान्यरूप हो सक्ते दै, 
सवभ काव्य रचना की है, ओर सफरता के साथ । न्द्‌ वणं 
चत्त आदि की विविध (उदू एवं संसकृतनिष्ठ) सफर योजना कर 
अनेकों प्रयोग कयि हैँ । उपाध्याय जी के काव्य मे रोकसंम्रह 
का भाव पाया जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओमे “प्रियप्रवासः 
उल्टेवनीय है । हरिओध जौ का कृतित्व हिन्दौ मे इसय्यि भी 
स्मरणीय रहेगा किं इन्होने हिन्दी जगत के सम्मुख, छन्द एवं 
भाषा की एक बड़ी अच्छी प्रयोगशाला प्रस्तुत कर दी दै । 


 मथिलीश्चरण गुप ` सम्वत्‌ १९४२ 
आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा श्री गुप्त 
जी को काव्यक्षेत्र मे अपृवे प्रोत्साहन देती रही । आपने 
 कवितार्पे खडी बोरीमेचख्लिीदै। 

 , गप्तजी को हम किसी "वाद्‌" के भीतर सीमित नदीं पाते 
` इनका विषय मुख्यतः राष्ट्रीय रहा । पौराणिक आख्यानों को 
` आधुनिक ठंग से प्रहण किया । भारतीय आदशं ओर भर्यादा 
५ 1 ४ को मीश्रद्धाकी दृष्टि से देखा । सब प्रकारकी उच्चता से आपका 
(- भावित होता है । प्राचीनता के प्रति श्रद्धा-सम्मान ओर 
त्साह आपकी कविताओं मे भिर्ता हे । 






ठाङर गोपाल शरण भिह न 
दिवेदी काटीन हिन्दी काव्य धाराम ठाकुर गोपाख्शरण 
सिह का नाम उल्छेलयोभ्य दै । खड़ी बोखी को परिमार्जित कर 
काञ्योपयोगी विशेषतासे संयुत करने का बहत कुष्टं श्रेय ठाछुर 
साहब को है । इन्दोने अपने काव्य ॐ छियि अनेको मर्मस्पशी 
विषयोंकरा चयन कर, खड़ी बोली को माजा है) प्रारम्भिक रचनां 
यद्यपि साधारण है पर आगे चलकर इनके काव्यम मासिक 
उद्धावना तथा अभिव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिर्ती है | 
इनकी खु रचनाओं मे गीतात्मकता के सदित जीवन की 
विविध दशाओं की खक मिलती है । छं स्वनाओं मे ्ाया- 
वाद्‌ का भौ प्रतिविम्ब मिरुता है, किन्तु उनमें वे रहस्यदशीं न ` 
होकर सरल हृदयवाछे भावुक भक्षत के रूप मे उपस्थित होते से 
प्रतीत होते हैँ । छन्द, कल्पना या अभिन्यंजनामे व्यर्थं की 
जरिता इनके काव्य मे नहीं है । | 


ठङ्कर गुरुमक्त सिह, भक्त = _ सम्बत्‌ १९५० 
दिन्द्ी काव्य के वतमान युग मे आचार्यं शुकं जी द्वारा | 
वर्गङ्ित दृतीय उत्थान में भक्त जी का महत्वपूर्णं स्थान दै। 
छोटे-छोटे प्रेम गीत एवं रूष्टिमस्त बंधी लीक की धारा ` 
से भिन्न इनकी कविता. ने स्वच्छन्द मार्गं निकाला । प्रकृति- ` 
 ्र्गण के चर-अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी 


गतिविधि पर आत्मीयता न्यंजक दृष्टिपात, सुख दुःख मे ` 


साह चयं कौ भावना, आदि इनके कान्य की विशेषता रही ह । -. 


जगन्नाथ प्रसाद्‌ मिन्द ९५७ 


नवीनता के ङिए पुरातन का तिरस्कार अथवा नवीनता 
मे बधकर दही वचख्ना, आदि इन के कान्य मे नहीं 
मिता । ये प्रसङ्ग के अनुकरूक छन्दो का विधान करते हैँ 
आवश्यकतानुसार व्यजक चिच्र-विन्यास, लाक्षणिक वक्रता 
ओर मू्तिमनत्ता सरस पदावदटी इनके काव्य मे उपरब्ध होती 
है किन्तु ठाङ्कर साहब इन वातो को महत्व नीं देते। 
मामिकता ओर भावुकता इनकी कविता की विशेषता है। 
इनकी सवश्ेष्ठ कृति नूरजहा ( एक प्रबन्ध काठ्य ) दै । 


[ण 1 


जगन्नाथ प्रसाद, मिरिन्द __ _ सम्वत्‌ १९६४ 
| भमिखिन्द्‌' द्विवेदी युग के परवती कालीन काव्यकारो मेस 
द| ये काव्य के संस्कायो से समन्वित है। रूढि वा 
॥ परिभाषा के बन्धन मे अपनी कविता को बाधन इन्दं स्वीकार 
नहीं है । इनकी रचना ओम प्रकृति प्रेम, सरसता एवं कल्पना की 
` अरचुरता है । प्रारम्भिक रचनाओं में कल्पनाकी प्रधानता है एवं 
अनुभूति की मात्रा कम पाई जाती है । क्रमशः जेसे जसे जीवन 
पक्ष प्रवर हो उठा दै, इनकी रचनाओं मे सामयिकता का 
` प्रभाव परिरक्षित होने ङ्गा दै। मिन्द जी की 
रचनाओं में एक ओर सन्देश प्राप होतादै दूसरी ओर 
काठ्यकार अपने विकास क्रममे अधिक स्वेदनशीख होउटता 
इ! भावनाओं की सरस ओर वेदनापूणं अभिव्यक्ति से उनकी 


१५८ काव्य कलानिधि | 
रचनाएं पूणं होने ठगी दै । ह्ायावाद एवं प्रगतिवाद का मी 


पुट इनकी कविताओं मे पाया जाता है। कवि अपते चासो | 
ओर के वातावरण के प्रति जागरूक एवं चैतन्य है । 


गया प्रसाद श्चुङ्क, "सनद" । सम्वत्‌ १९४० 
सनेही' जी ने अपना एक ओौर उपनाम श्रिशूख' भी रक्ला 

हे । इसका एक मनोरंजक ददैश्य दहै किं काव्य के विषयवस्तु 
के अनुसार उपनाम का उपयोग क्रिया जाता दै । यदि काव्य ` 
मे उग्रता नहीं है तो 'सनेही, अन्यथा त्रिशूर'। इन्होने ब्रजभाषौ ` 
खड़ी वोी एवं उद्‌ में बड़ी सरस एवं सफढ रचनार्पे की । 

भाषामं पर्यात्निमात्रा मे वेग परिक्षित होता है। प्राचीन ` 
परस्परा एवं आधुनिक परिपाटी दोनों मे ही इन्होंने काव्य ` 
रचना सफङ्तापूवेक की है । 


रामनरश्च तिपाठी - _सम्बत्‌ १९४६ __ 
त्रिपाठी जी द्विवेदी कारके विशिष्ट कविदहैं। भाषाकी क 
सफाई ओर कविताके प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है । ह 


कविने अपनी रचनाके निमित्त प्रचङति पौराणिक आख्याने 
र अतिरिक्त नूतन कथाओंकौ उद्धावना की है । स्वदेश भक्तिकी ` 
कल्पना द्वारा कविता को रमणीय ओर आकर्षक रूप त्रिपाठी जी 4 


 नेग्रदान किया है | भ्रमरणशीरू होनेके कारण इनकी कविताओं ५ 


माखनलाङ चतुवंदी ` १५६ 


म प्रकृति वणन में स्थानगत विशेषताए' अआ गई दै । अपनी 
प्वनाओं मे एक ओर जरह प्रकृति के सुरम्य मनोञुग्धकारी 
लगत मे विचरण करते दै, दूसरी ओर समाज के कष्ट कन्दन' 
के प्रति संवेदनाभीदै। त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय 
के सामान्य ममंपरथ पर चल्नेवाटी है । इन्ोन हिन्दी मे प्राम 
गीतां का संग्रह कर साहित्य के एक उयेक्लित अंगकी पत्ति. 





माखनलाल चतुद भारतीय आत्मा! स्वत्‌ १९४५ 
चतुरवदीजी हिन्दी के एक सम्मानित रष्रीय कवि हैँ} 
प्रकृति के चित्रण में मी उनकी राष्रीय मावना मे चेतनता रहती 
हे! आप द्विवेदी काट के कविदहै। इसर्िए उस काक की कु 
रप आपकी रचनाओं मे परिख्श्चित होती रै। सहज 
भाषा च होने के कारण करी कहीं आपकी कविता का आशय 
ष्ट नहीं सम मे आता हे । 









 नानाययस 


जय्ञंकर प्रसाद्‌ । _ समत १९४६१९९४ _ 

भारतीय काव्य, दर्शन ओौर संस्कृति के प्रति आपका 
विशेष अनुराग था । बोद्ध घमं ओर शाख के प्रति आपका 
अधिक ञ्जुकाव था। विशार तथा गहन अध्ययन के फ्स्वरूप 


१६० काव्य कठानिधि 
आपके निष्कर्ष भी बड़ मूढ ओर विचारणीय होते थे । दुभाग्य 

से दहिन्दी का एसा अमूल्य रन्न अकाली मे संवत्‌ १६६४ 
खो गया । 


प्रसादजी की ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाने मानो हिन्दी कौ. 
सेवा बहुमुखी होकर की । ठेसा कोई भी काव्यांग नरहा जो 
आपके द्वारा सिचित न हभ हो । आप खी बोी की नवीन 
धारा के अग्रदूत थे। नाटक, उपन्यासः कहानी, कविता, 
समीक्षा आदि सभी पर छख ओर सफठ्ता के साथ ख्ख । 
प्रसाद्‌ जी की कविता ने हिन्दी मे काव्यक्षेत्र को विस्तृत 
किया। यद्यपि दिन्दी के सब अंगोपर प्रसाद जीकी क्ेखनी ` 
चरी, किन्तु सर्वाधिक वे सफर हए कविता के क्षेत्र मे। जान ` 
पड़ता है वे पहले कवि दैः बाद मे नाटककार या उपन्यासकार । ` 
आप रहस्यवादी कवियों मे माने जाते दै । अभिव्यक्ति मधुर ` 
दैः गहन गम्भीर भावना आपकी रचनाओं की विरेषता है! ` | 


प्रसाद जीकीो भाषा के दिए साधारणतः शिता का 
 दोषारोपण क्रिया जाता दै। वह संस्कृत बहक अवश्य है । 

जन्‌ गंभीर भावों की अभिव्यक्ति होती हैतो माषाभी 
उसके अनुरूप हो उठती है । इतना अवश्य है कि उनकी भाषा ( 
चरती भाषा नहीं है इसि कु स्थर निःसन्देहपेसे दै जो 
 -बोभि हो उठते है। | 


खयकान्त व्रिषारी, "निराङा = खम्‌ १९ 


अपकी कविताओं मे बंगला अतुकान्त पद्धति का विशेष 
रभाव क्षित होता है ¦! मनोवृत्ति का कुकाव दर्शन की ओर 
रहा, इसख्िये आपकी कविताए' भी उससे प्रतिबिम्बित है । 
आप भी छायावादी कवियों मे गिने जाते दै। दार्शनिकता 
का पुट रहने के कारण आप के छ्िएि कहा जाता है कि आपी 
कविताओं में रहस्यवाद्‌ की की मिख्ती है । 
आपको अतुकान्त पद्धति अर्थात कविता के छन्दो मे मुक्त 
इत्ति हिन्दी मे बहुत से समारोचकों ` को सन्तुष्ट नहीं कर 
सकौ । शारीरिक अस्वस्थता के कारण हिन्दी साह्य को 
आपकी रचनाओं से कुं काठ तक वंचित रहना पड़ा । आपृ 
का हिन्दी अनुराग इतना तीव्र दै कि थोड़ी सी भी स्वस्थता 
 छाभ करते ही कुह न कुद अपनी रचनाओं की भेट चदाः 
देते है) ` 
















५ सुमित्रान 1; ॑ न्दन पन्त सम्बत्‌ १९५६ 

, आप्री रचनाए' कल्पना से परिपूरित सङ्खमार भावनो 

शकृति के सित आपकी विक्षण अलुमूति है । उसकी 

मधुर कोमर अभिव्यक्ति आपकी विशेषता दहै । उपमा, रूपकं 

आदि का उक्छृष्ट समावेश पराया जाता दै, शब्द योजना अयुं 

दे । संस्कृत बहर कोमल शब्दों का प्रयोग कियाद) भाषा 
११ 





१६२ काव्य कलानिधि 


कोमल, सुरुडित ओर संगीतपृणं है ।..सुङ्कमार . कस्पनाओं का 
बड़ा सजीव वणेन इनकी कविताओं मे है। | 
पन्त जी प्रारम्भे जिस ओर अग्रसर हूए थ, यदि उसी पथ 
पर चरते रहते तो हिन्दी कंविता के सौभाग्यकी बृद्धि होती । 
किन्तु, हंठात्‌ प्रगतिशीखता के आवत मे पड़कर प्रवाह दृसरी 


` . ओर मृड गया । इधर की उत्तरकारीन कविताओं मे कटाकार 


-काख्पटुप्होगया। आप द्वायावादी एवं नवीनधारा 
-म्रमुख कवियों मे विशेष स्थान के अधिकारी है । 


। महादेवी वर्मा क सम्वत्‌ १९६४ 
मधुरता; क्रोमर्ताः वेदना; प्रमन्यथा आदि आपकी अभिव्यक्ति 

की वस्तु ह। कभी-कभी आपकी तुख्ना मीरा के साथ भी 
की जाती दै। दाशंनिक पुट रहने के कारण आपकी कविताओं 
को रहस्यवादके क्षेत्र में भी मान ल्या जाता है।:प्रमुख 
 ह्ायावादी. कविओं मे आपका स्थान है। आपकी कल्पना 
ओर अनुभूति हृद्य को सखशं करने वाखी होतीदै। = _ 
` आपकी कवितामें करुणा कौ प्रेरणा अव्यधिकदै। इसी 
कारण अधिकतर आपका भावना-जगत निराशा से आक्रान्त 


` सा प्रतीत होता हे | अनुभूति मे एक टीस-सी रहती हे जो 


हृदय को. करुणा से आप्टावित कर देती . दै । अभिन्यञ्चना मे 


जितनी कुशरता अगपको प्रप्त हई है उतनी . सम्भवतः अस्य 
, किसी कषि.को नहीं हई है । , ४ | | 


रासङ्कमार वर्मा 


आपका हृदय भावुक है । आप कवि के अतिरिक्त एकांकी 
नाटककार एवं ङुशढ समारोचक भीदहै। 
आपकी कविता मे प्रकृति का नैसर्गिक चित्रण पाया जाता 
हे । कुलं साहिप्यिकों का मत है कि आप रहस्यवाद के सफलख 
कवि दँ । कल्पना ओर अनुभूति का बड़ा स्वाभाविक सामंजस्य 
आपकी कषिताओं मे पाया जाता है, 





भगवती चरण व्मां । सम्वत्‌ १९६० 
आपकी कवितामे जीवन में कमं करते रहने का सन्देश 
 मिख्ता है । छ्ायावाद के स्पष्ट कवि दै । जीवन के रहस्य बहुत 
 व्यापकताके साथ व्यक्त हुए हैँ । जीवन का उन्मेष, वेग, रोद्ररूप, 
आदि की सजीव अभिव्यक्ति आपकी कविताओं मे दै, क्रान्ति, 
एवं परिवतनकारी भ्रवरत्ति की फख्क देख पडती है । अभिन्यञ्जन 


द यभराही ठंगका है । दाशंनिकता का पुर अत्यल्प है । 








सुमद्रा मारी चौहान ` सम्वत्‌ १९६१-२०० 
आपने खडी बोंखी मे ही कविताओं की रचना की थी। 
` हिन्दी की नवीन धारा मे आप का उष्टेखनोय स्थान है । 

` आपके काव्यम मातृत्व, ममता, आशा, उत्साह ` एवं 
 - .ग्रफुहता की जितनी सजीव ओर नैसर्गिक अभिव्यक्ति मिरती 
है उतनी अन्यत्र नहीं मिर्ती । अभिव्यंजना अत्यन्त सरल ओर 


 संफटता मिटी है । (मांसी की रानीः आपकी सर्वाधिक खोक 
कविता है, 


-१६४ | काव्य कलानिधि 


स्वाभाविक दै । आपकी कविताओं के द्वारा शिथिर प्राणों : 
उत्साह ओौर उमंग की प्रेरणा का संचार होता दै। ` 
सादी आडम्बरशून्य भाषा.में हृदय पर असर करनेवाली 
भआवनाओं का प्रभाव पूणं अंकन करने म आप. को अपू 















सियाराम्लरण गुप ` ` सम्वत्‌ ५ 
गप्र जी की कविताओं मे भावुकता.के साथ. दार्शरि 
गम्भीर विचारों का अनोखा सम्मिश्रण निरता. है । इनः 


भाषा सपष्ट सरक एवं शुद्ध है । आपने न्ये नये छन्दो 
कविता क्ली दँ जिनमें प्रवाह दै ओर माधुयदै। | 





बारक्रष्ण शर्मा, नवीन! ` ` ` ` ` ` ` सम्वत्‌ १९ 
आपका स्थान रप्रयं कवियोंमे दहै। कवितां 
 सोन्दयं का अन्वेषण पाया जाता दै । यद्यपि (नवीनं जी 
कोई दाशनिकता नहीं प्रदशित की है, फिर भी उनकी कविता 
मः मानव जीवत का इतिहास बडे ही शक्तिशाटी रूप मे रक्षित 
होता है। एक्‌ विरोषता भी दै कि आप जहाँ क्रान्तिके गाय 
ओर राष्रीय जीवनके संघषंके प्रतिक्रिया स्वरूप भैरव 


ई, वहां कोम मधुर सोन्दयं से अभिभूत भी हो जत; 
प्रम के साथ सोन्दयं प्रम का सुन्दर समन्वय है । 
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द्वारिका प्रसाद मिश्र  } उम्बत्‌ १९६२ 
भिश्रजी का (ृष्णायणः अवधी बोखी का एक महाकाव्य 


है। इसमे भिश्र जी ने श्रीकृष्ण कै जीवन कीं 





की पूर्ण कथा कीं भी नहीं मिरुती । यह एक कमी थी, रि ॥ 


जीने उसे दूर किया । इसमे चौपाई, दोहा, ओर सोरठ 
छन्द केवर यकत हुए ह । ५ 


प्रबन्ध काव्य के छिषएं अवधी का प्रयोग होता | 
ईद, संभवतः इसीख्यि कृष्णायण की भी रचना अवधी मे की ं । । ¦ 
 गई। वास्तव मे, खडी बोटी के वेगपुर्ण युगे मे इस प्रकारं की 
धारा साथ प्रवाहित करना भी एक चमत्कार 
 है1 युग के प्रभाव से कान्यकार नहीं सख्की' 
आपकी. कृति मे अनेक स्थलों पर होती 



























दै  काञ्य कलानिधि ` ` ` ^“ 


में इसने अपना स्थान बनादही ख्य ओर कुं समय तकः 
हिन्दी जगत का युवक स्युदाय तो इस पर भूम उठा। ` 
` उमर खय्याम की रुबाइयों के अनुवाद के साथ हाखावादः 

का स्वर बहुत समय तक छोकप्रिय बन गया। इनकी 
कवितामें गीतात्मकता का प्राधान्य है। इनकी कविता सौन्दर्य, 
= प्रेम एवं यौवन के प्रति दृट्‌ विश्वासं प्रगट करती हे । 


४ 


रामेश्वरी देवी, 'चकोरी' | 
चकोरी' का ख्घु जीवन किसी प्रकार भी काव्य जगत मे 

उनके स्थान को ख्घु नही. कर सका । अति अल्पायु मेँ ही 
महाकाल के क्रोड मे समा जाने पर भी उनकी कविताकी.खर 
ख्हरो आज भी तर॑गित हो, सरस हृदथ को अगलोडित कर ` 
जाती है | इनके काव्य मे निराशा, व्यथा एवं पीडा-के भाव 
अवश्य भरे दै किन्तु रससिक्त होने के कारण रसिक समाज ¦ 
उसे अपने हृदय नीड्मे स्थान देता है । यही तो (चकोरः 
विशेषता है। | 

श्री रामेश्वर प्रसाद शुद्ध, अंचल! सन्‌ १९१५ 
वर्तमान हिन्दी कविता मे मंचलः का प्रतिनिधित्व मानने 
योभ्य है । कल्पना के अदृश्य प॑ंखों पर बैठकर कवि कैवलं | 
नभचारी ही नहीं ह वरन्‌ वह सेःवह प्रथ्वी का विहंमावलोकन ` 
मी करतां ह । उसकी तीतर दृष्टिं धरती पर-खीचः छाती है उसे । ` 


शिव्मगर सिह मनः १६७ 


(स ओर कसक .ठेकर--वह जमीनके गीत गाकर-प्रथ्वीके जन 
तमाज को स्पल्दिति करने की. शक्ति रखता है ¦ कोमरूता.ओर 
वरदुता के भी दशेन अचरःकेकाव्य में होते है भाषा के 
पस्बनध में यथेष्ट ज्यापक विचार दैँ--शब्द्‌ चयन मे कवि उदू 
शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करता । 


कतस =" नि निदि 


शिवमगल पिह, सुमन' सन्‌ १९१६ 
सुमन ने आधुनिक हिन्दी कवि समाज मे पर्याप प्रतिष्ठा 


प्रात्र की.-है। इनके काव्यमे आशाका स्वर मंकृत होता है। 
कवि मे आत्मविश्वास की मात्रा पर्याप्र है । रूढि के बन्धन को 
तोड़कर क्रान्ति कर नई सजना के छिए कवि सदेव उत्सुक दै । 
सुमन की रचनाओं काः विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है किं 
भ्रारम्मिक स्तर मे उसने संसार को देखा, समा ओर वूा 
है \ फिर समाज एवं देश की ओर चह मुडता है । आगे चलकर 
वह्‌ नया -संसार बनाने का उपक्रम करता है । रचनाओं मे 
कवि की मनोदशा एवं विचार निश्चित से जान पडते रै। 
कल्पना स्पष्ट ओर व्यापक है । भाषा स्वाभाविक: ओर प्रौढ 
दे, छन्दो -पर. अच्छा अधिकार दै! हिन्दी म इस समय 
अमरगण्य नवीन कवियों-मे इनका स्थान मानाः जाता ` है| 





आरसी प्रसाद सिह 

 आरसी प्रसाद सिह द्विवेदी काठीन कवियों के परवतीं युगः 
के तथा वतमान प्रगतिवादो कवियों के बीच की शंखा की 

एक कड़ी हैँ । कल्पना मे माघुयं॑है । विषयानुसार भावो सँ 

कोमलता एवं ओजस्विता, इनकी कविता का विशिष्ट गुण है॥ 





इडा० सुधीन्द्र 4 | | १९१७ 

सुधौन्द्र की रचनाओं म जहौ एक ओर राष्दीय भावनां 
भरपूर हैँ दूसरी ओर रहस्यवाद के भाव भी कम नहीं है 
` गांधीवाद्‌ एवं प्रगतिवाद्‌ का भी इनपर यथेष्ट प्रभाव प्रडाः 
 दै। इस प्रकार वर्तमान काव्य-साहित्य मे प्रचलति वादो से 
प्रभावित होकर भी इन्होने अपना स्वतन्त्र स्थान बना रक्वा 


सोहन कार द्विवेदी 
वतमान हिन्दी साहित्य मं द्विवेदी ' कालीन च वियो भे 
सोहन रर द्विवेदी का नाम उद्ेखयोग्य है | राष्ट्रीय 
भावनाओं से ओत-परोत रचनाओं के कारण राष्ट्रीय कवियों 
में इनका नाम प्रसिद्ध है प्राचीन भारतीय. गौरवमय ` संसृति ` 
को जगाने का यनन इन्दोने अपनी रचनाओं द्वारा कयां ३ {` 
इनको भावुकता का भी पृदधिवथ-इनकी-र्चन्यओ से श्राप्र होता 



















